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मानव मात्र की शारीरिक मान- 
सिक तथा झात्मिक उन्नति को 
संदेशवाहक पत्रिका । 


वर्ष १ जुलाई १९७६ Was 
वाषिक चंदा १२/- प्रति १.२५ 


प्रेरणा स्त्रोत 
Jo महात्मा भ्रानन्द स्वामी 


सम्पादक 
aa भगवानुदेव 


सहसम्पादक 
राजीव लोचन 
(बी.एस.सी.एल.एल.बी.) 


व्यवस्थापिका 
Slo कान्ता गुप्ता 
(एम-ए.पी.एच.डो.) 


संचालिका 
. पद्या भारती 
(एम.ए.बी.एड.) 


पत्र व्यवहार का पता 


२, पाकं एवेन्यु, महारानी बाग, किए जा सकते हैं। ` P : 
एवेन्यू, मह भक्त पंदा किए प Y 


नई बिहली-११००१४ 


सोडा जादस्तच्तियन्त्रण 
eET SIS 
प्रधानमंत्री श्रोमती इंदिरा गांधी 
ने योग को प्रात्म नियंत्रण का साधन 
aatar है और आध्यात्मिक, मानसिक 
एवं शारीरिक समन्वय का सोपान 
बताया है । 
प्रधानमंत्री ने उपर्यक्त विचार 
शिकागो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय 
योग एवं ध्यान सम्मेलन में पढ़े गये 
एक संदेश में व्यक्त किया है। 
भ्रपने संदेश में उन्होंने कहा है 
कि योग भारत का प्राचोन बिज्ञान 
है । वह आज के युग में और अधिक, 
उपयोगी हे, क्योंकि आज साधारण 


व्यक्ति का मन भी तनाव से रहित, 


नहीं है । 

श्रद्धेय प्रधान मंत्री के विचारों 
से हम पूणां रूप से सहमत gi यही 
कारण है कि हमने ‘att’ के पवित्र 
UTC मानव कल्याणकारी कार्य का 


मन-बचन-करम से प्रचार-प्रसार अपने _ 


जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाया है । 
बिइव में शान्ति, अआतृ-भाव, 
सदभावना, एकता, अनुशासन, चरि- 
mat, विश्व-बन्धुत्व, योग-विद्या के 
प्रचार से ही सम्भव हो सकता है। 


विद्यालयों महाविद्यालयों, विश्व- | 


विद्यालयों में इस विद्या को भोर 


विशेष ध्यान देने से राष्ट्र के भावो | 


करांधार, तेजस्वी, सदाचारी, राष्ट्रः 
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हमारे मददगार 
eles seaga 


कानपुर निवासी हमारे प्रेमी श्री रामलाल एडवोकेट ने हमारी 
प्रार्थना पर अपने साथियों से निम्न प्रकार से दान लेकर भेजा है । 


१. श्री हरिचन्द जो खन्ना कानपुर ५०१-२० 
२. श्री पन्नालाल जी शर्मा कानपुर १०१-०० 
३. श्री वाई पो० कपुर कानपुर १०१-०० 
४. श्री आर० सी० कपुर कानपुर , १०१-०० 

` ww. श्री आर० Ro खन्ना कानपुर १०१-०० 
६. श्रो लाला साईदास जी महता कानपुर १०१-०० 
७. श्री नरेश सोमानो जी कानपुर १०१-०० 
८. श्री सुजँप्रकाश जो कानपुर १०१-०० 

९. भो देवराज जो गुप्ता कानपुर १०१-०० 
१०. श्री एम० एन० महता जी कानपुर “202-00 


दिल्ली निवासी घर्मपारायण श्री काशीनाथ जो बंसल को घर्म पत्नि 
श्रीमती विजयेइवरो देवी ने भौ ५०१-०० का दान feat है— 

हम दान दाताझओं के हृदय से आभारों है । 

क्या ग्रापने इस पवित्र कार्य के लिए अपनी आहुति भेजी ? यदि 
नहीं तो आज हो कुछ-न-कुछ भेजकर पुण्य के मागी बनें । 

TTE ERE 
महा मंत्री 
(२) 
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TRUE COPY 
No, CIT-Il/TE(17)/76/1090 


Office of the 
Commissioner of Income Tax, Delhi-II 
NEW DELHI. 


Dated, the 19-6-1976. 
To 
The General Secretary 
Maharishi Dayanand Yogashram Society 
2-Park Avenue, Maharani Bagh 
NEW DELHI. 


Dear Sir, 


Sub : Exemption u/s 80-G. of the Income Tax Act. 1961 
Maharishi Dayanand Yogashram Society 
NEW DELHI. 


Donations made to Maharishi Dayanand Yogashram 
Society, New Delhi will be eligible for tax relief under 
section 80-G of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) 
in the hands of the donors subject to the limits and 
conditions prescribed in the said section. 


This certificate is valid up to 31-3-1978. 


Yours faithfully 
_ sak 
SEAL (JAGDISH CHAND) 
Commissioner of Income- Commissioner of Income- 
Tax, Delhi-II, New Delhi, Tax, Delhi-II, New Delhi.. ; 
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स्वरा अवसर 


प्रिय श्रात्मन्‌ ! 


श्रायं सन्त शिरोमणि पुज्यपाद महात्मा झानन्द स्वामी जी महाराज C 


को ग्रध्यक्षता में स्थापित “महषि दयानन्द योगाश्रम सोसायटी” का 
कार्य बड़ी तेजी से शुरू किया गया है d 

झापको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार ने इस 
सोसायटी को सनु १९६१ के श्रायफर एक्ट को धारा ८० जो के झाधीन 
झायकर से मुक्ति का प्रमाण पत्र प्रदान किया है । प्रमाण पत्र की 
प्रतिलिपि साथ में है 1 


- हमें तीन लाख रुपयों की तात्कालिक भ्रावव्यकता है-- 
निम्न तीन प्रकार के दानी भाई-बहनो को हमें आ्रावव्यकता है :-- 
१. . १ हजार व्यक्ति ऐसे चाहिएँ जो १-१ हजार रुपये da 
२. १० हजार व्यक्ति ऐसे चाहिएँ जो १-१ सौ रुपये दें। 
३. १ लाख व्यक्ति ऐसे चाहिएँ जो १-१ रुपया दें । 
लक्ष्य महानु है--कार्य बहुत बडा हे--ापके सहयोग को प्रतीक्षा g t 


श्रपना सहयोग AMET, ड्राफ्ट, चेक से--“मर्हाष दयानन्द 
योगाश्रम सोसायटी” (२-पार्क एवेन्यू महारानी बाग, नई दिल्लो-१४) 
के नाम से शीघ्र भेजकर पवित्र कार्य मे मददगार बने । 


seit : 
स्नराव्त्राच्नव्टेव्त 
महामंत्री 
(४) 
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दिनचया 
KI E 
१. प्रातः ४ से ५ वजे--ब्राह्ममुहर्त--ऊपा काल में उठना प्रमु स्मरण । 
२. » ५ से ६--शौच, दन्त धावन आदि की सफाई, स्नान । 
३. » ६ से ७--झ्रासन, प्राणायाम, संध्या । ` 
४. » ७ से ८--हवन, स्वाध्याय, प्रातराश । 
५. » ५ से €--पारिवारिक कायं i 
६. , ९ से १०---भोजन । s 
७. , १० से ५--भ्पना व्यवसायक कायं । - 
८. सायंकाल ५ से ६--पारिवारिक कार्य । 
& 5» 5९ से ७--शोच, श्रासन, संध्या-हवन 1 
१०. » ७ से ८--भ्रमण, स्वाध्यायः 
११. p ८ से ९---भोजन 1 
Ro» ९से १०--संगीत, व्याख्यान, सत्संग, स्वाध्याय, ग्रा दि इच्छा- 


नुसार परोपकार के सामाजिक कायं । दिन भर के 
अच्छे बुरे कार्यों का चिन्तन करें । . 


उसके पश्चात्‌ तमाम विचारों, चिन्ताम्रों को अपने दिमाग से निकालकर, 
निदिचन्त होकर प्रभू का स्मरणा करके झाराम कर | ^ 


प्रातःकाल करने योग्य ब्रत | 


मनुष्य जव प्रातःकाल ४ बजे के लगभग जागे तब शान्ति के साथ अपने 
बिस्तर ही पर बेठ कर प्रसक्षचित हो प्रकरण [३] में लिखे हुए मन्त्रों का 
उच्चारण उच्च स्वर से करे और उसके बाद ईइवर को साक्षी समझता हुआ 


(५) 
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मन हो मन में परन्तु भ्रच्छी तरह से समझता और घ्यान देता हुआ निम्न 
प्रतिज्ञा करे :— * 


ब्रतपते sat! हम व्रत लेते g कि भ्राज समस्त दिन में कोई कुत्सित 
व्यवहार, जिससे अपनी या. अन्यो की हानि हो, नहीं करेंगे, प्रत्येक काम 
घर्माघर्म का विचार कर इस प्रकार करेंगे कि वह हमारे AIT श्रन्यो के लिए 
भौ कल्याणकारक हो, यथासम्भव ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करेंगे और 
qigin घन का संचय करेंगे, अपने परिवार के छोटे-बड़े एक-एक व्यक्ति 
तथा अन्यो से भी ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे वह प्रेम प्रीति ओर संसार में 
सुख की मात्रा बढ़ाने वाला हो । 


प्रातःकाल पाठ के योग्य मन्त्र 


wt प्रातररिनं प्रातरिन्द्र हवामहे, प्रात्मित्रावरुणा प्रातरदिवना । 
maki पुषणां ब्रह्मणस्पति, प्रातस्सोमसुत रुद्र हुवेम utu 


"Eo Wo ७ qo Yt | Ho १ 


अर्थं (प्रातः) प्रभात समय में (अग्निम्‌) स्वप्रकाश स्वरूप (प्रातः, इन्द्रम्‌) 
परमेदवय के दाता और परमेइवयं युक्त (प्रातः) (मित्रावरुणा) प्राण उदान 
के समान प्रिय और सवंशक्तिमान्‌ (प्रातः) (afaa) qi चन्द्र को जिसने 
उत्पन्न किया है, उस परमात्मा की (हवामहे) स्तुति करते हैं ate (प्रातः) 
(मगम्‌) ऐदवयंयुक्त (quur) पुष्टिकर््त (ब्रह्मणस्पतिम्‌) अपने उपासक वेद 
प्रर ब्रह्माण्ड के पालन करने हारे (प्रातः) (सोमम्‌) अन्तर्यामी प्रेरक (उत) 
झोर (रुद्रम्‌) पापियो को रुलाने हारे भ्रौर सर्वरोगनाशक जगदीश्वर की 
(gaa) स्तुति करते हैं uu ; 

mi प्रातजितं भगमुग्रं हुवेम, वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता । wea यं 
मन्यमानस्तुरङ्चिद्राजा चिद्‌ यं भगं भक्षीत्याह ॥२॥ 


` 


"Ro Ho ७। Jo Yt 1 Ho २॥ 


(६) 
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(प्रातः) पांच घड़ी रात्रि रहे (जितम्‌) जयशील (भगम्‌) Vert के दाता 
(उग्रमु) तेजस्वी (अदितेः) अन्तरिक्ष के (पुत्रम्‌) सूर्य की उत्पत्ति करने हारे 
गौर (यः) जो सूर्मादि लोकों का (विधर्ता) विशेष करके धारण करने हारा 
(ध्रः) सव ओर से धारण कर्ता (यं चित्‌) जिस किसी का भी (मन्यमानः) 
जाननेहारा (तुरश्चित्‌) दुष्टों को दण्डदाता और (राजा) सबका प्रकाशक है 
(यं) जिस (mag) भजनीय स्वरूप (चित्‌) ब्रह्म का (afèr) सेवन करता हूं 
(इति। इस प्रकार (भगवान्‌) (शाह) उपदेश करता है, इसलिए (वयमु) हम 
उसको (हुवेम) स्तुति करते हैं uai १ 


sw प्रणेतभंग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः । भग प्राणो जनय 
गो भिरव्वर्भग प्र नभिन्‌ वन्त: स्याम ३॥ 
"Eo He ७ | Yo ४१ । मंत्र ३॥ 


हे (भग) भजनीय स्वरूप ! (प्रणेतः) प्रेरक (भग) dead (सत्यराघः) 
सत्य 'घन' के देनेहारे (भग) ऐश्वयंदाता (नः) हमको (इदम्‌) इस (धियम्‌) 
बुद्धि को (ददत्‌) दीजिये म्रौर (उदव) रक्षा कीजिये । हे (भग) आप (गोभिः) 
गाय यादि (ग्ररवेः) घोड़े आदि को (नः) हमारे लिये (प्रजनय) प्रकट 
कीजिये 1 (भग) हे ईदवर ! (हम लोग) (नुभिः) उत्तम मनुष्यों से (नुवन्तः) 
बहुत वीर मनुष्यों वाले (प्रस्याम) अच्छे प्रकार होवे ॥३॥ - 


wi उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्र पित्व उत मध्ये Way । उतोदिता 
मघवन्त्सूर्यस्य, वयं देवानां सुमतो स्याम ॥४॥ 
"Eo Wo ७। सू० ४१। Ho Y Ul 


है भगवन्‌ ! आपकी कृपा (उत) प्रौर अपने पुरुषार्थ से हम लोग 
(इदानीम्‌) इसी समय (प्रपित्वे) प्रकपंता व उत्तमता की प्राप्ति में (उत) E. 
भोर (sary) इन दिनों के मध्य में (भगवन्तः) ऐदवयंयुक्त (स्याम) होवे 
(उत) आऔर हे (भगवन्‌) घन देनेहारे (pier) सूयंलोक के (उदिता) उदय में 
(देवानां) qui विद्वानों की (सुमतो) उत्तम प्रज्ञा (उत) भोर सुमति में (वयम्‌) > 
- हम लोग (स्याम) प्रवृत्त रहें ॥४। । EM. 
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wil भग एव भगदां अस्तु देवाः तेन वयं भगवन्तः स्याम । d स्वा भगसवं 
इज्जोहवीति स नो भग पुर एता भवेह ॥५॥ "po Wo ७ qo ४१ Ho ५1 


हे [भग] argad सम्पन्न जगदोदवर जिससे [तम्‌] उस [त्वा] श्रापकी 
[सर्वः] सज्जन [eq जोहबीति] निश्चय करके प्रशंसा करते है [सः] सो श्राप 
[भग] हे gaisa ! [इह] संसार और [नः] हमारे गृहाश्रम में [पुरः एता] 
अग्रगामी [भव] हूजिए और जिससे [भगः एव] सम्पूर्ण ऐश्वयंयुक्त प्राप ही 
हमारे [भगवान्‌) पूजनीय देव [weg] giu, [तेन] इसी हेतु से [देवा 
वयम्‌] हम विद्वान्‌ लोग [भगवन्तः] सकलेश्वर्यं सम्पन्न [erm] gm ux 


रात्री सें खोसे GAT व्का ब्रत औय . 
COIS Stal Sp सनन्त 


व्रत--ईइवर को सम्बोधन करके निश्‍चय करे कि ब्रह्मचर्य के नियमों का 
पालन करूंगा और हृदय को ईर्ष्या भोर द्वेष के भावों से पृथक्‌ रखूंगा, मेरे 
मन में स्वप्न में भो कोई कुत्सित भाव न Wr और मैं शान्ति रौर सुख- 
दायिनी गहरी नींद का भ्रानस्द भोगूंगा । 


इस ब्रत को वार-त्रार मन में दुहरा कर नीचे लिखे मन्त्रों का पाठ करते | 
आर उनके अर्थों का बिचार करते हुए मनुष्य को सो जाना चाहिये । 


Mest GH Ass SB Aes 


यज्जाप्रतो दूरमुदेति देवं a gaa तयैवैति । दूरंगमं ज्योतिषां ज्योति- 
रेकं तन्मे मन;शिदसंकल्पसस्तु ॥१॥ यजुः ३४॥१॥ 


भावार्थ--मन जाग्रत प्रौर स्वप्न में दूर-दूर चला जाता है इसलिये उसको 
दुर जाने वाला कहते हैं--वह NUTS का प्रकाश है--ऐसा मन अच्छे संकल्प 
वाला हो | \ | 
येन कर्माण्यपसो मनीषिणो Tai quate विदथेषु घीराः यदपूर्वं TAA 
MW तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु Uin ago ३४ NIN 9 


(* ) 
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जिस [मन] से कम निण्ठ, मननशील धीर पुरुप शुभ यज्ञों और वैज्ञानिक 


व्यवहारों में कर्मों को करते हैं और जो agd है और प्राणियों के हृदय में 
पूजनीय है, Ag मन अच्छे संकल्प बाला हो । 


यत्प्रज्ञानमुत चेतो qna यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । यस्मान्न ऋते 
किचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥३॥ यजु० ३४ ॥३॥ 


भावार्थ --मन के mar ज्ञानशक्ति, चिन्तन । जो [मन] ज्ञानशक्ति वाला, 

स्मृति का साधक घंयंस्वरूप ग्रौर प्राणियों के अन्दर अमर ज्योति है और 
जिसके विना कोई भो कर्म नहीं क्रिया जा सकता वह मन अच्छे संकल्प 
वाला हो । 

येनेदं सूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहोतममृतेन सर्वस्‌ । येन यज्ञस्तायते सप्त 
होता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु UN यज्ञु० ॥३४॥.।४। 

जिस अमर मन से भूत, भविष्यत्‌ atx वतमाने का भ जो कुछ होता 
दै, वह सब ग्रहण किया जाता है ओर जिससे ud > अनेक] होने वाले 
[अथवा ५ प्राण, इन्द्रिय ate जौवात्मा द्वारा प्रतिपादिक-जीवन] यज्ञो का 
विस्तार होता है वह मन ग्रच्छे संकल्प वाला हो । cs: 

akaqa: साम ag fa ufenp प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
यस्मिनुरिचित्त, सवमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥५॥यजु ० ॥३४।५॥ 

जिस [मन] में, रथनाभि में अरों के सदश ऋचा, साम झर यजुः [तीन 
प्रकार के मन्त्रों वाले चारों वेद] प्रतिष्ठित हैं atx जिसमें प्राणियों का समग्र 
ज्ञान ग्रोत-प्रोत है वह मन अच्छे संकल्प वाला हो । : 

सुषारथिरइवानिव यन्मनुष्यान्नेनोयते$भोशुभिर्वाजिन इव । हृत्मतिष्ठं 
यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु URU Wo Wo ३४। ६॥ 

भावार्थ--जो मन भ्रच्छे सारथी को तरह, जैसे वह घोड़ों को लगाम 
लगाकर नियम में रखता है, मनुष्यों को चलाता है-ओर जो भ्रत्यन्त वेगवाला 
है प्रौर हृदय में जिसका स्थान है, वह मन. च्छे संकल्प वाला हो । 
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वेदिक-संध्या 


पहले पहल सीखने वालों को चाहिए कि वे मन्त्रो को उच्चस्वर से 
बोलने का अभ्यास करें और मन्त्राथों का मन में ध्यान करें। मन्त्र ही वैदिक 
सन्ध्या के भाग हैं न कि अर्थ । ग्रथ तो मन की एकाग्रता के लिए सहायक हैं । 


गले के कफ आदि साफ करने के लिए सर्वप्रथम दाई हथेली में जल लेकर 
निम्न मन्त्र से (ग्रथेविचारपूर्वेक) तीन आचमन करे। 


NIT ait देवीरभिष्टय ait भवन्तु daù शंयोरभि Weg नः ॥ 


यजु? 9o ३६। म० १२॥ 


भावार्य--सवका प्रकाशक, सबको आनन्द देने वाला, ओर सवंव्यापक 
ईइवर मनोवाँछित are की प्राप्ति तथा पूर्णानन्दभोग से तृप्त होने के लिए 
हमारा कल्याण करे और हम पर सब ओर से सुख और शान्ति की: वर्षा 
क्रे । 


तीन ग्राचमन करने के वाद निम्न मन्त्र से अंग स्पश करें :-- 


MARY वाक्‌ वाक्‌। झोउस्‌ प्राण: प्राणा: । MR चक्षुः चक्षुः । Wt 
"mp ओत्रम्‌ wig नाभिः। sig हृदयस्‌ । WW कण्ठ। ay 
शिर: 1 प्रो३मू बाहुभ्यां zeit चलमु My करतल कर पृष्ठे ॥ 


भावार्थ- हे ईश्वर | हमारी वाणी, प्राण, चशु, धोत्र, नाभि, हृदय, कण्ठ, 
“सिर, वाहु, करतल (हथेली) प्रोर हमारे हाथ सब बलवान्‌ हों और हमारी 
कीति का कारण वने । | 


e 


MARA 


` 


arg हाथ में थोड़ा जल ले लें। दाए हाथ की मध्यमा और प्रनामिका से 
अपने श्रंगों का उस जल से माजेन करे |. 
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wt भूः पुनातु शिरसि । शों भुवः पुनातु नेत्रयोः । at स्वः 
sit सहः पुनातु हृदये wt जनः पुनातु नाम्याम्‌ । झों तपः ibd 
झ सत्यं पुनातु पुन रिशर्रास । गों खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॥ 

भावार्थ--हे समस्त जगत्‌ के जीवन के प्राण त्मन्‌ ! 
मेरे शिर में पवित्रता हो । हे धर्मात्माओं को = दुखों ड ee 
सुख में रखने वाले प्रभो ! मेरे नेत्रो में पवित्रता हो । हे सवंव्यापक सुखस्वरूप 
ईइवर ! मेरे कण्ठ में पवित्रता हो । हे महान्‌, पूज्यनीय प्रभो ! मेरे हृदय में 
पवित्रता हो। हे सबको उत्पन्न करने वाले ईश्वर ! मेरी नाभि में पवित्रता हो । 
हे दुष्टों के सन्तापकारक, सत्य-धमं का प्रवर्तन करने वाले प्रभो ! मेरे परो में 
पवित्रता हो । हे सत्यस्वरूप ईइवर ! मेरे शिर में फिर पवित्रता हो । हे ad- 
व्यापक प्रभो ! आप संत्र पवित्रता करें | 


wt सूः । att भुवः । ्रो स्वः ग्रों महः । थ्रो जनः थ्रो तपः । रों सत्यस्‌ । 

भावार्थ-हे प्रभु ! श्राप समस्त जगत्‌ के जीवन के हेतु और प्राण से भी 
प्रिय हैँ । आप धर्मात्माओं को सब दुःखों से अलग करके सर्वदा सुख में रखने 
वाले हूँ । भाप सर्वव्यापक, सबको धारण कर नियम में रखने बाले भर सुख- 
स्वरूप हैं 1 झाप महान्‌ मोर पुज्यनीय हैं। आप सबको उत्पन्न करने वाले हैं। 
आप दुष्टों के सन्तापकारक और न्यायाधीश हैं । आप सत्यस्वरूप हैं । 

उपर्युक्त मन्त्र को बोलकर तीन प्राणायाम करे | प्राणायाम की विधि 
यह हैं :-- ; 

(i) एकदम सीधे होकर पद्मासन में बैठ जाएँ । छाती, गर्दन और 
तीनों एक सीध में रहें । ERA 

(7, घोरे-धीरे श्‍वास बाहर निकालें lx इवास निकाल देने के बाद उसे 
बाहर ही जितनी देर हो सके, रोक रखें। : 

(ii) जब भोर रोकना कठिन हो जाए, थोड़ा-सा दवास छोड़कर धोरे- 
धीरे अन्दर श्वास लेने लगें । सांस पूरी तरह भर लें और रोक रखें। - 

(iv) जब और रोक रखना marna हो जाए, तो पहले के समान सांस 
को बाहर निकालें । 
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(v) ये क्रियाएं काफी समय तक करते रहें, जिससे अन्दर की एक-एक 
नस-नाड़ी का व्यायाम हो जाए। परन्तु प्राणायाम करते समय उपर्युक्त प्राणा- 
याम मन्त्र का जप करते जाएँ झौर WA में मन एकाग्र रखें । 
e 
AGIA 
l a! I: 
WAY ऋतञ्च सत्यञ्चाभ द्धात्तपसोष्ष्यजायत t 
L 1 1 
ततो राच्यजायत ततः समुद्रो श्रणांवः ॥१॥ 
S ; rl 
समुद्रादणंघार्वाध संवत्सरो अजायत । 
l l 
ग्रहोरात्राणि विदधद्विइवस्य मिषतो वशी ॥२॥ 


सूर्याचिस्दरससो घाता यथापूर्वमवाल्पयत । 


fasa पृषिवीञ्चासारिक्षमयो स्वः TEN 


AAT — समस्त संसार का धारण और पोषण करने वाले और उसे 
में रखने वाले परमेश्वर ने पहली सृष्टियो में जिस प्रकार की रचना की उसी 
प्रकार, जीवों के पाप-पुण्य के अनुसार प्राणि-देह और भ्रन्य सृष्टियों को बनाता 
है। प्राकृतिक, नेतिक भोर सामाजिक नियम, सूयं, चन्द्र, चुलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष) 
लोक-लोकान्तर, दिन, रात, तथा सभी क्षणादि उसी की साम्यं से बने हैं। 
इसकी इस अनन्त सामथ्यं को ध्यान में रखते हुए हम सर्वत्र सब क्षणो में उसकी 
व्यापकता को अनुभव: करते हुए पाप करने से दुर रहें । 4 


इस प्रकार मनसा वाचा कमंणा पापानुष्ठान के सबंथा परिणाम s 


। १२) 
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संकल्प करने के पदचात “मरो शन्न R à 
s त्‌ MR शन्नो ato” इस पूर्वोक्त मन्त्र से ग्राचमन 
स्वन्पस्ता-परिक्रस्ता 


"tq पराची दिगग्निरिधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः । तेस्यो 

| a 
नमोऽधिपतिस्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो egg योरस्मान्र 
gf d "i ह्ष्मिस्तं वो जम्भे TEA: ॥१॥ 


भावार्थ--.पूर्व दिशा जो निरन्तर प्रगति की प्रतीक : 
प्रकाशित और प्रेरित करे क्योंकि निरन्तर प्रगति FS s ui 
भी अपने स्वामी के समान ज्ञानमय, वन्धनरहित, कल्याणकारी साधनो के स्वामी 
बने । हमारे विचार स्वतन्त्र भोर ऊँचे हों, ताकि हम जीवन लक्ष्य को प्राप्त 
कर सके । हे प्रभो ! हम अपने गुणो से शत्रु को भी मित्र बना लें । 


[| 
दक्षि दिरिन्रोऽधिपतिस्तिरिचराजो रक्षिता पितर इषवः 1 तेभ्यो 
I - पटे 
नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एस्यो अस्तु। यो ३स्मातू 
द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः fai 


t भावार्थ--हमारी दक्षिण दिशा हमारे लिये ऐववये को प्रे क्यों 
ऐश्वर्य और दक्षता हमारा दुसरा लक्ष्य है। हम भी सच्चे क व 
के fem आर दुर्गुगों पर शासन करने वाले बने । भ्राप्त विद्वानों को अपना. 
मागदशक चुनें ताकि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके और शत्र भी हमारे मित्र 
हो जाएं। हे प्रभो ! हम पर ऐसी कृपा करो । een आय 
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प्रतीची दिसरुणोचिपतिः qu रक्षितान्तभिषबः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो 
नमो रक्षितुभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो श्रस्तु । यो Wem द्रष्ट यं «d 
द्विष्मस्तं वो जम्मै दष्मः uzu 


हे पश्चिम दिशा के स्वामी प्रभो ! आप हमारा जीवन आत्म चिन्तन की ओर 
प्रेरित कोजिए क्योकि भोगेश्वयों तथा सांसारिक इच्छाओं से पराङ्मुख होना 
हमारा तीसरा लक्ष्य है। हम भी निष्पाप ate पवित्र होकर सवके लिए वरणीय 
ओर सर्वश्रेष्ठ बनें । पापों से लड़ने तथा संग्राम के लिए उनका आह्वान करने 
की हम में सामथ्यं हो । पवित्र मागं से प्राप्त अन्न की सहायता से हम अपने 
ग्रापको ऐसा वना लें कि हमारा संसार में कोई शत्रु न हो । 

sit उदोचो दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिषवः । तेभ्यो नमोऽधि- 
पतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुम्यो नम एभ्यो भ्रस्तु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं 
वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ Hado ३-२७-४ 

भावार्थ :- हे शांतिप्रदाता सोम, परमेइवर ! आप हमारी उत्तम भावनाओं 
ओर उत्तर दिशा को य्रांति ate आनन्द से पूणं कीजिए, क्योंकि हमारा चोथा 
लक्ष्य शांति और भावनाओं व विचारों को ऊंचा बनाना है । हम भी, झपने पिता 
सोम के समान शान्त हों । हम में दुर्भावनाग्रों ओर Su को फॅक देने को 
सामथ्यं a | परमात्मा के द्वारा दिए गए दण्डो को हम Wgd स्वीकार करते 
हुए इस प्रकार जीवन विताएँ कि हम संसार में किसौ के शत्रु न बनें । 


ECT हिग्विष्शुरथिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता tuu इषवः | तेभ्यो 


नमोऽधिपतिम्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इपुम्यो नम एभ्यो अस्तु AREA 


a fee यं ad द्विष्मस्तं वो जम्मै दध्मः "x 
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भावार्थ :--हे विण्णो । आप ea हैं, हमारे जीवन में रहता, धेये गुण 
स्थापित कीजिए, क्योंकि मानसिक स्थिरता हमारा पाँचवाँ लक्ष्य है। हम उस 
सबंशक्तिमानु ईश्वर के समान यज्ञस्वरूप बनें और प्रत्येक प्राणौ में ग्रपनत्व 
का अनुभव करें। हम भो वेदों की सहायता से सत्कमं मोर सन्मार्ग को जानकर 
दूसरों को उनका उपदेश करें । हम वृक्ष-वनस्पतियों के समान दूसरों का सब 
प्रकार से उपकार करते हुए जीवन में भागे वढे ताकि हम सभी के प्यारे वन 
सके । शत्रु भी हमारे मित्र वन जाए | 


meat faq बृहस्पतिरधिपतिः fest रक्षिता वर्बमिपव: । तेन्यो नमोः्षि- 


पतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इपुभ्यो नम एभ्यो weg d योस्मातू g fec य 


वयं द्विषमम्तं वो जम्मे दध्मः NGU - S 


हे ऊध्वं दिशा के स्वामी बृहस्पति ! भाप हमारे कर्मों में सदा ऊँची भावनाएं 
स्थापित कीजिए क्योंकि भ्राष्यात्मिक इष्टि से सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करना 
हमारा छठा झोर अन्तिम लक्ष्य है । ज्ञान म्रोर कमं में हम ऊँचे हों। हमारा 
श्रन्त:करण शुद्ध और सात्त्विक हो ताकि हम इस पद को प्राप्त कर सके । 
बादलों के समान ऊँचे चढ़कर सत्य, ज्ञान, आनन्द और शान्ति की वर्षा से पीड़ितों 
का उपकार करे, ताकि हम सबके मित्र बने और समस्त प्राणी हमारे मित्र बनें। 
हम पर निरन्तर सुख-शान्ति-प्रानन्द की वर्षा होती रहे । 


'उप्तरस्श्याच्तस्न्‌ 


| | I ; 1 
गोरु उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा quim 
=, - - w - - - - - 


ज्यो तिरत्तमम्‌ ॥१॥ To ३५ [ou 


है प्रभु ! समस्त चराचर जगत्‌ के ग्रात्मा झापको देखते हुए अनन्त भेद्धाबान्‌ 
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होकर स्वप्रकाशस्वरूप, सर्वोत्कृष्ट सव दिव्य गुण वाले पदार्थों में ग्रनन्तादि 
दिव्य गुण युक्त, धर्मात्मा, Fay ्रौर योगियो को सव प्रकार का आनन्द देने 
वाले, जगत्‌ के प्रलय के बाद भी नित्य स्वरूप में विराजमान, सर्वानन्दस्वरूप 
अज्ञानान्धकार से परे वर्तमान आपको हम प्राप्त हों । 


उडु त्यं जातवेदसं देवं agfa केतवः । aà fara gia परा 


यजु० Wo ३३ do ३१ II 
भावार्थ--जिससे ऋग्वेदादि चार वेद प्रसिद्ध हुए हैं, जो दिव्य गुण वाला 
आर सव जीवादि जगत्‌ का प्रकाशन है, जिसको केतु प्रर्थात्‌ वेद और जगत्‌ के 


'पृथक्‌-पृथक्‌ रचनादि नियामक गुण प्रकाशित कर रहे हैं, उस परमात्मा का 
विश्वविद्या की प्राप्ति के लिए हम लोग ध्यान करते हैं । 


चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणास्या्ने: । झाप्रा द्यावापृथिवी 


AE I I I | 
अन्तरिक्ष २ सुय्य झात्मा जगतस्तस्थुपदच स्वाहा ॥३॥ To Fo ७ Ho ४२॥ 


सावार्य--प्राणी और जड़ जगत्‌ को जो भ्रात्मा है, जो qd और अन्य 
सब लोकों को बनाकर घारण भौर रक्षण करने वाला है, जो राग द्वेष रहित 
मनुष्य तथा ग्रदृभुतस्वरूप विद्वानों के हृदय में सदा प्रकाशित रहता है ; जो 
सकल मनुष्यों के सव दुःख नाश करने के लिए परम उत्तम बलः है; वह 
परमेश्वर हमारे gadi में यथावत्‌ प्रकाशित रहे । ; 


1 vagis I, I I l I | I 
तच्चशुद्वाहत पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पदयेम शरदः stb जीबेम शरद: 
E I EX I | I 

दात PTO शरदः शत प्रत्रवाम शरदः शतमदोनाः स्याम शरदः झतं 


I I 
qara शरदः तातू neu Wo Wo ३६ Ho २४ II 
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भावार्थ--जो War सत्रका द्रष्टा, धार्मिक विद्वानों का परम हितकारक, 
तथा सृष्टि के पुर्व, पश्चात्‌ और मध्य में सत्य स्वरूप से वर्तमान रहता है और 
सव जगत्‌ का करने वाला है, sat ब्रह्म को हम लोग सो वषं पर्यन्त देखे, sita, 
सुनें, उसी ब्रह्म का उपदेश करे, और उसकी कृपा से किसी के भ्राधीन न रहें । 
उसी परमेश्‍वर की आज्ञा पालन और कृपा से सो वर्षो से उपरान्त भी हम लोग 
देखें, जीवें, सुनें, सुनावें और स्वतन्त्र रहें ; अर्थात्‌ आरोग्य शरीर, vr इन्द्रिय, 
शुद्ध मन और आनन्द सहित हमारा ग्रात्मा सदा रहे। 


mast #2 
भुभुवः स्वः । तत्सवितुवरेष्यस्भगों देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ` 


To Ho ३६। do ३॥ 
भावार्थ--परम पिता परमात्मा सब जगत्‌ के जीवन का हेतु और प्राण 
'से भी प्रिय है । वह मुक्ति की इच्छा करने वालों, मुक्तों और अपने सेवक 
धर्मात्माओं को सब दुःखों से लग करके सवदा सुख में रहता है । सव जगत्‌ 
में व्यापक होकर सवक्रो नियम में रखता है और सबका ठहरने का स्थान तथा 
सुखस्वरूप है । जो सत्र जगत्‌ का उत्पन्न करने हारा और ऐश्वयं का देने वाला 
है, जो सवक्रे रातमा प्रों का प्रकाशित करने वाला और सब सुखों का दाता है, 
जो अत्यन्त ग्रहण करने योग्य है, जो शुद्ध विज्ञान स्वरूप है, उसको हम लोग 
सदा प्रेम-भक्ति से निश्‍चय करके झपने आत्मा में धारण करें, जिससे वह 
परमेश्वर हमारी बुद्धियों को कृपा करके सब दुरे कर्मों से अलग करके सदा 
उत्तम कामों में प्रवृत्त करे । 


ps 
TRATA 


हे ईइवर दयानिधे भवत्कृपया waa जपोपासनादिकर्मणा धर्माथं 
काममोक्षाणां सद्य:सिद्धिभवेन्त: । 


भावार्य--हे परमात्मनु | प्रापकी दया से इस जप-उपासनादि कर्म के द्वारा 
हम शीघ्र ही घर्म, we, काम और मोक्ष की प्राप्ति करे | 


(१७ ) 
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AACS SI: | 
l I l 1 I ! 
A नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च सयस्करायच | 


I I I 
नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ 


भावार्थ--जो FAST, संसार के उत्तम सुखो को देने वाला, कल्याण- 
कर्ता मोक्षस्वरूप, ATA भक्तों को सुख देने वाला ओर घर्मकायों में युक्त 
करने वाला, अत्यन्त मंगलरूप, मोक्षसुख का प्रदाता है, उस प्रभु को हमारा 
बारम्त्रार नमस्कार हो | ` 


प्रार्थना मन्त्र 


नोट--प्रार्थना मन्त्रों में जहाँ-जहाँ 'कराइए', 'कौजिए', आदि ‘ate’ 
लकार का अर्थ किया जाता है, उसका तात्पर्यं काल व्यत्यया से 'करता है', 
ऐसा ‘aa’ का ही श्रथ लेना चाहिए । क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ, करुणामय है । 
वह adar सर्वे प्रकार से हमारी भलाई करता हो रहता है । चाहे हम प्रार्थना 
करे या न करें वह हमसे प्राज्ञा नहीं मांगता या याद कराना नहीं चाहता | 
वह दिन हमेशा करता रहता हे ग्रानन्दमय होने से उससे प्रहित को आशा 
ही नहीं करनी है कि हे प्रभो तुम ऐसा करो, वंसा करो ag दिन हमेशा | 
करता रहता है यह विश्वास अवश्य रहना चाहिए। यह ग्रत्यन्त प्रमुख यात | 
है। फिर, करो इत्यादि लोट का उपयोग क्या है ? वह यह है कि “जेसे मैं 
करता हूं, वेसा तुम भी करो” यह परमात्मा को आज्ञा है । ऐसे ad लगाने से 
न केवल परमात्मा में पूणं विश्वास बढ़ेगा, प्रत्युत हम भी उसी के अनुसार 
सर्वत्र हितप्रचार करने में उद्यत होंगे । उसके लिए शक्ति मिलेगी । यह प्रार्थना 
का रहस्य है। 

सब संस्कारों के ग्राढि में निम्नलिखित मन्त्रों के पाठ द्वारा एक विद्वान्‌ 
या बुद्धिमान्‌ पुरुष ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना स्थिरचित होकर 
ब्यान लगाकर करे AIT सव लोग उसे घ्यान लगाकर सुनें ग्रौर विचारें | 
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हु न्तो 
अथेश्वरस्व्युत्तिप्र्ा प्यास्तच्चा स्तल्च्तचाः 


॥ 
May विश्वानि देव सवितदु रितानि परा सुव । यद्‌ भद्रन्तन्त झा 


1 

सुव ॥१॥ यजु० Wo 3o | do ३ ॥ 
भावाथं-हे सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकर्ता, समग्र ऐइवयं युक्त, शुद्धस्वरूप, 

सव सुखो के दाता-परमेश्वर | श्राप कृपा करके हमारे सम्पूर्ण: दुर्गणा, दुव्यंसन, 

आर दुःखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण, कमं, स्वभाव 

और पदार्थ हैं, वह हमको प्राप्त कराइए | E 

reet I 
हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे भृतत्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 


स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां wey देवाय हृविषा विधेम ॥२॥ 


ago Mo १३ | Ho ४॥ 


भावार्थ --जो प्रकाशस्वरूप है, ग्रौर जिसने प्रकाश करने वाले सुयंचन्त्रा दि 
पदार्थं उत्पन्न करके धारण किए हुँ, जो उत्पन्न हुए. जगत्‌ का प्रसिद्ध स्वामी 
,एक ही चेतन स्वरूप था, जो सव जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूवं वर्तमान था, 
ह इस भूमि oux सूर्यादि को धारण कर रहा है । हम लोग उस सुल-स्वरूप 
शुद्ध परमात्मा की ग्रति प्रेम से भक्ति किया करें । 


[ n I || I 
य$ग्रात्मदा बलदा यस्य विइव उपासते sf यस्य देवाः । 
] EH VERTUS TT 
यस्य च्छायाश्मृत यस्य नृत्युः कसम देवाय हविषा विधेम ॥३॥ 


यजु० o २५1 मं १३॥ 
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1 
| 
भावार्थ--जो ग्रात्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल । 
का देने वाला है, जिसकी सव विद्वान्‌ लोग उपासना करते हैं श्रौर जिसके 
प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप शासन, न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को मानते हैं, जिसके भ्राश्रय 
ही मोक्ष-सुखदायक हैँ, जिसका न मानना अर्थात्‌ भक्ति न करना हा मृत्यु 
आदि दुःख का हेतु है, हम लोग सुखस्वरूप संकल ज्ञान के देने वाले परमात्मा 
को प्राप्ति के लिए arent att ग्रन्तःकरण से भक्ति विशेष करे अर्यात्‌ उसी | 
की AAT पालन करने में तत्पर TE | | 


यः रातो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव । 


य ES अस्य द्विपदइचतुषपदः कस्मे देवाय हृदिषा विधेम ॥४॥ 
यजु० Wo २३। मं० ३॥ 


भावाथं--जो प्राण वाले भ्रोर भ्रप्राणिरूप जगत्‌ का ग्रपनी अनन्त महिमा 
से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्यादि ate गौ आदि प्राणियों के 
शरीर की रचना करता है, हम लोग उस सुखस्वरूप, सकल ऐइवयं के देने वाले 
परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति कर । 


येन viter पृथिवी = get येन स्व स्तभितं येन नाकः । 


[| 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्म देवाय हृविषा विधेम uu 
यजु० ग्र ३२। Ho ६॥ 


भावार्थ-जिस परामात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य और पृथ्वी को 
धारण किया है, जिस जगदीइवर ने सुख को घारण किया है, जिस ईइवर ने | 
दुःखरहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सवं लोकलोकान्तरों को 
विशेष मानयुक्त, aa जेसे पक्षी ग्राकाश में उडते हैं वेस सब लोकों का | 
निर्माण करता ग्रौर WAY करता है, हम लोग उस सुखदायक कामना करने | 


( २०) 
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योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सव सामथ्यं से विशेष भक्ति करें । 


I 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो बिश्वा जातानि परि ता ब्व । 


x 1 I acude I 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो भ्रस्तु बय स्याम पतयो रयीणाम ॥६॥ 


"Eo Wo te | qo १२१ Ho go n 

भावार्थ--हे सव प्रजा के स्वामी परमात्मा आपसे भिन्न दूसरा कोई 

इन सत्र उत्पन्न हुए जड्चेतनादिको का तिरस्कार नहीं करता, अर्थात्‌ 
आप सर्वोपरि हैं । जिस-जिस पदांथं की कामना वाले हम लोग झापका 
आश्रय लें और वाञ्छा करें, वह सब हमारी कामनायें सिद्ध हों, जिससे | 
हम धर्नेश्वयों के स्वामी बने । 


सनो are fra a विघाता धामानि वेद भुवनानि fasar । 


. l 1 a I 
यत्र देवा ग्रमृतमानशानास्तृतीये घामन्नध्यरयन्त ॥७॥ 


यजु० Wo ३२ | do 

सावार्थ है मनुष्यो ! वह परमात्मा हमारा सहायक, सकल जगत्‌ 

का उत्पादक सब कार्यो को quf करने वाला, सम्पूणां लोकमात्र--नाम, 
स्थान, जन्मो--को जानता है। जिस परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होकर 
विद्वान्‌ लोग स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा ग्रपना गुरु, आचाय, 
राजा SIT न्यायाधीश है। हम लोग मिलकर सदा उसकी भक्ति किया करे। 


WW set नय सुपथा राये अ्रस्मान्विदवानि देव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्यस्मल्जुहुराणमेनो qimat ते नमञ्उक्ति विधेम स्वाहा ॥८॥ 
ago To Yo | Ho १६॥ 
(3t) 
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भावार्थ--हे स्वप्रकाशक ज्ञानस्वरूप, सव जगत्‌ के प्रकाश करने 
वाले, सकल सुखदाता परमेश्‍वर | आप जिससे सम्पूर्णा विद्या युक्त हैं, 
कृपा करके हम लोगों को विज्ञान तथा राज्यादि ऐइवयं अच्छे धर्म युक्त 
मार्ग से प्राप्त कराइये और हमसे कुटिलता युक्त पापरूप कमे को दूर 


कीजिए । इस कारण हम लोग UIT नम्रतापूर्वक बहुत प्रकार की 
स्तुति और प्रशंसा सदा किया करें। 


ay दञस्तिवा-खच्तस्त्‌ 
झस्तिसील्ले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ 1 होतारं रत्नधातमम्‌ utu 


स नः पितेव qusá सुपायनो भव। सचस्वा नः स्वस्तये usu 


भावार्थं ज्ञानस्वरूप, qd से हो जगत्‌ को घारण करने वाले, 
यज्ञ के प्रकाशक, सदैव पूजनीय, सत्र ग्रभोष्ट पदार्थों के दाता, सब 
सुन्दर पदार्थों के स्वामी प्रभु.की स्तुति करता हूँ । 


MI स नः पितेव सूनवेऽने सुपायनो भव | सचस्वा नः स्वस्तये ॥ 

[ऋक्‌ १, १, ९] 

भावार्थ- हे ज्ञानस्वरूप परमेश्‍वर | आप, पुत्र के लिए पिता समान, 

हमारे कल्याण के लिए आसानी से पास जाने योग्य हुजिए, और WW 
साथ जोडिए । 


स्वस्ति नौ मिमीतामदिवना अगः स्वस्ति देव्यदितिरमवणः । 
स्वस्ति पुषा श्रयुरो दघातु नः स्वस्ति द्यावापूथिवी S ॥३॥ 
भावार्थ- हे ईश्‍वर | अध्यापक alt उपदेशक, जब भौर वायु 


(२२) 
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gun लिये कल्याणकारी हों। अखण्डित पृथिवो देवी हम पुरुपार्थी 
पुरुषों के लिए कल्याण देने वाली हो । पुष्टिकारक मेघविद्या हमारे लिए 
कल्याणकारी हो । अन्तरिक्ष ग्रौर पृथिवी विज्ञान के प्रकाशक होकर 
हम पर कल्याण HT । , 


[| 
स्वस्तये वायुमुप ब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः । 
बृहस्पति «iud स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो मवन्तु नः ॥४॥ 


भावायं- हे परमेश्वर | शान्ति के लिए हम वायु विद्या का प्रचार 
आर उपदेश करे । शान्तियुक्त ऐइवयं देने वाले चन्द्रमा की हम स्तुति 
करते हैं। यह चन्द्रमा भ्रौषधि झादि रस का उत्पादक होने के कारश 
संसार की रक्षा करने वाला है । कल्याणमय कमो के रक्षक WIR सबकी 
चिन्ता करने वाले हे प्रमु, हम भापका आश्रय लेते हैं। हम लोगों फे 
बीच देवविद्या को जानने वाले विद्वान्‌ पैदा हों । 


fasi देवा नो रद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरस्निः सवस्तये | 
LU I 
देबा श्रवन्त्वुभव: स्वस्तय स्वस्ति नो रबर: पात्वंहसः LETT 
भावार्थ--विद्वान्‌ लोग हमें सुखदायक हों । सबका स्वामी यह प्रभु 
हमें सवेदा समृद्धि प्रदान करे । विद्वान्‌ लोग अपनी प्रकाशमय बुद्धि भोर 


कलाघ्रों से हमें opui से बचाएं। वह प्रभु, जो दुष्टों को दण्ड देने 
वाला है, हमें पापों से दूर रखे । 


स्वस्ति सिन्नावरणा स्वस्ति पथ्ये रेवलि। ` 
स्वस्ति त prenons स्वस्ति नं रिते कृषि uq 
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भावार्थ- हे सर्वज्ञ परमेश्वर | हमारा कल्याण करो । वायु और 
विद्युत हमारा कल्याण करें । शुभ धनादि सम्पन्न मार्ग हमारे लिए 
कल्याणकारी हों । प्राण भौर उदान वायु हमारे लिए कल्याणकारी हों। 


स्वस्ति पन्यामनु ata सुर्याचन्द्रमसाविव । 
ुनरदताघ्नता जानता सं गमेमहि nun 
भावार्थ--हे ईश्वर | जीवन मागं में कल्याण की भावना से हम 
विचरे s सूयं alt चन्द्रमा सवके कल्याण के लिए विचरण करते हैं। 
पुनः पुनः प्राणिमात्र के प्रति सहायक, भ्रोर किसी को दुःख न देते हुए 


तथा ज्ञान सम्पन्न होकर हम सब मिल कर चलें । 


ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः | 
ते नो रासन्तामुरुगांयमद्य युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः nan 


मावाथं--जो यज्ञ के ग्रधिकारी भ्रौर विद्वानों में भी पुजनीय हैं, 
मननक्षील पुरुष के साथ संगति करने वाले, जीवन मुक्त भोर संत्य-ज्ञानी 
हैं, हमें त्यन्त कीतिमयी विद्या प्रदान करें। प्राप सब विद्वान्‌ कल्वाण- 
qarat सें संब काल में हमारी रक्षा किया करे | 


वस्यो माता मधुमत्‌ पिन्वते पयः पीयुषं चोरदितिर्रियर्हा:। 
verge] वृषभरान्त्स्वप्नसस्तां दित्य "i मदा स्वस्तये uen 


भावार्थ--जिन प्रादित्य ब्रह्मचारियों के लिए सबका निर्माण करने 
वालो पृथ्वी माधुय युक्त दुग्धादि पदाथं देती है भौर ग्रखण्डनीय मेथों 
(२४) 
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से व्याप्त अन्तरिक्ष लोक सुन्दर जन आदि देता है, अत्यन्त बल वाले 
भ्रोर शुभ कर्मों द्वारा वृष्टि का भ्राह्वान करने वाले श्रादित्य ब्रह्मचारियों 
को कल्याण के लिए प्राप्त कराएं। c 


नूचक्षसो भ्रनिमिषन्तो बहा बृहद वासो अमृतत्वमानशुः । 
ज्योतीरया अहिमाया अनागसो दिवो बबा बसते सस्त ॥। १०॥ 


भावार्य--क्रियाशील जगत्‌ के द्रष्टा, भालस्यरहित, सबसे लिए 
पुजनीय विद्वान्‌ लोग जो महान्‌ भ्रमृत पद को प्राप्त हो चुके हैं, भर्थात्‌ 
जीवन मुक्त हैं; सुन्दर प्रकाशमय शरीर रूपी रथ से युक्त हैं, जिनको 
बुद्धि को कोई तिरस्कृत नहीं कर सकता, ऐसे निष्पापं आदित्य ब्रह्मचारी, 
जो कि अन्तरिक्ष लोक में ऊँचे स्थान को ज्ञान द्वारा उपलब्ध करते हैं, 
वे हमारे कल्याण के लिए हों । र 


सम्राजो ये gadt यज्ञमायगुरपरिह् ता वधिरे दिवि dq i 
hi { 
at विवास नमसा सुवृक्तिमिमंहो दिल्या अदिति eimi u ien 
भावाथ--ग्रेपने तेजो से भ्रच्छी प्रकार विराजमान, ज्ञान wife से 
वृद्ध जो विद्वान्‌ लोग यज्ञ को प्राप्त होते हैं, ओर जो किसी से भी 
अपौडित श्रेष्ठद्य लोकवत्‌ प्रकाशमान बड़े-बड़े स्थानों में निवास करते 


हैं, उन श्रेष्ठ प्रादित्य ब्रह्मचारियों की खण्डनीय झात्म-विद्या रूपी 
meal स्तुतियों के साथ कल्याण के लिए हम सेवा करें | 


को बः स्तोमं राघति यं gate Fred देवासो get यति । 
कोवो$ध्वर तुविजाता रर Wu यो नः पद्यः स्वस्तये ॥१२॥ 
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भावार्थ--ईइवर का उपदेश--है समस्त विद्वानों | तुम जो स्तुति 
करते हो, उस वेदोक्त स्तुति को कौन बताता है? हे भ्रनेक जन्म वाले 
मननशील विद्वानो | तुम सबके बीच में कोन ऐसे यज्ञ को शलंकृत 
करता है जो हमारे मन से पाप को हटा कर कल्याण के लिए प्रेरित 
करता है ? इसका विचार करो । ः 


I | | sal I 
येभ्यो होत्रां प्रयमामायेजे मनुः समिद्धार्िमंनसा सप्त होतृभिः 


Ts ! I 
त ग्रादित्या sud यच्छत सुगा नः कर्त सुपथा स्वस्तये ॥१३॥ 


भआवार्थ- जिन व्यक्तियों के लिए मननशील विद्वान्‌ सात gatai 
(सात ज्ञानेद्रियाँ, दो ate, दो कान, एक मुख) से मुख्य यज्ञ करता है, 
वे झादित्य व्रह्मचारी भय रहित सुख को प्राप्त हों भ्रोर बे हमारे कल्याण 
के लिए शोभन वैदिक मार्गों को समुचित ढंग से उपलब्ध कराएं । 


य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विइवस्य enginea मन्तवः । 


—————————————————— 


हे नः कृतावकृतादेनसस्पयेचया देवासः fagat स्वस्तये 


भावार्थ- स्थावर गौर जंगम सृष्टि के स्वामी ईश्वर को जानने. 
वाले विद्वान्‌ "reu ज्ञान के साथ सबके अग्रगामी होते हैं। ऐसे श्रेष्ठ 
पुरुष हमें किये हुए मरोर न किये हुए पापों से बचाकर हमारा कल्याण 
करें। 


[| 
wer get EE gei deb जनणू । 
wie मित्र बरसा सातये भगं द्यावापृथिवी मरतः स्वस्तये ॥१५॥ | 
` आवार्थ हे ईदवर | पाप से छूटने में जिसका प्राह्वान प्रशंसायुकत 
(२६) 
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हो, ऐसे शक्तिशाली विद्वान्‌ को हम भ्रपने भान्तरिक और बाह्य संग्रामों 
में ग्रपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं। अनन्त HR महान्‌ लाभ के लिए 
अग्नि, प्राण ate जल तीनों सेवनीय विद्याभों और अन्तरिक्ष झोर 
पृथ्वी की विद्या तथा वायु विद्या का हम. कल्याण के लिए सेवन करें। 


game gfaet चामनेहर्स सुशर्माणमदिति grafa । 


E 1 l I I I 
देवों नावं स्वरित्रामनागसमज्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥१६॥ 


भावार्थ--इस संसाररूपी भवसागर से पार उतरने के लिए हम 
ऐसी ज्ञानरूपी दिव्य नौका पर IÈ जो रक्षा करने वाली, भ्रनन्त सोमा 
वाली, छिद्र प्रादि से रहित, सुख देने वाली, अखण्डित. अच्छी प्रकार 
निमित, तथा सुन्दर साधन युक्त है । इस ज्ञान ate भक्ति रूपी Lr] 
नौक्रा पर चढ़कर हम उस दिव्य लोक को प्राप्त md 


frei यजत्रा भ्रधि वोचतोतये त्राबध्वं नो दुरेवाया wg e: l | 
सत्यया वो दहत्या हुवेम goat देवा अवसे स्वस्तये ugo 


भावार्थ--हे पूजनीय विद्वानों | हमारी रक्षा के लिए प्राप उपदेश 
किया करें भौर पीड़ा देने वाली दुर्गति से हमारी रक्षा करें। हे बिद्वानो! 
आप हमारी स्तुति सुनें ग्रोर इस सच्ची देवतुल्य स्तुति की सहायता से 
हम शनुग्नों से रक्षा प्राप्त करें। सुल के लिए हम ग्ापका walt 
करते रहें । ; 


अपामीवामप विइवामनाहतिसपाराति बुविदव्रामघायतः » 
धारे देवा gl mene. योतनोद शः श्म यच्छता सवस्तये ॥१८॥ 
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भावायं--हे विद्वानो | रोगादि को पृथक करो । सव मनुयों की 
नास्तिक बुद्धि दुर करो । हम लोभ से रहित हों। पाव की इच्छा 
करने वाले शत्रु की दुष्ट भावना को दूर करो । द्वेष करने वाले हमसे 
दुर रहें । हमें बहुत सुख प्रदान करो । 


अरिष्ट; स मर्तो विश्व wad प्र प्रजाभिर्जायते mirak || 


यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विइवानि दुरिता स्वस्तये ugen 


आवार्थे- श्रेष्ठ पुरुषों की उत्तम नीतियाँ पापों से हटाकर सन्मागं 
में प्रवृत्त कराने वाली होती हैं । ऐसे सत्पुरुष कभी-कभी विपरीत स्थिति 
से न घबराकर धर्मानुष्ठान में सदा रत रहते Fl उनके 
अपने पूर्वजों की कीति को बढ़ाने वाले होते हैं । 


यं देवासोऽव चाजसातो यं ge मरुतो हिते घने । 


प्रातर्यांवाशं रथमिन्द सानसिमरिष्यन्तमा wu स्वरतये ॥२०॥ 


आवार्थ- हे मितभाषी विद्वान्‌ लोगो | प्रन्न के लाभ के लिए जिस 
रमणीय गमन साधन को रक्षा करते हो MIT रखे हुए धत के कारण 
संग्राम में जिस रथ को रक्षा करते हो, इन्द्र को विजय और Dead 
प्राप्त कराने वाले प्रातःकाल से ही गमन करने वाले, किसी को पीड़ा 
न देने वाले उसी रथ पर हम कल्याण के लिए चढू | 


स्वस्ति नः पथ्यासु aeg स्वस्त्य १ प्सु वृजने स्वर्वति | 
स्वस्ति नः grg योनिषु स्वस्ति राये wed दघातन ॥२१॥ : 
भावार्थ--मितभापी विद्वान्‌ लोगो | हमारे लिए जलसहिंत st 
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जलरहित दोनों प्रकार के प्रदेश कल्याणकारी हों । जलों द्वारा हमारा 
कल्याण हो। सव agi से युक्त TAT को पराजित करने वाली 
सना कल्याण करने वाली हो । हमारी सन्तानों के उत्पत्ति स्थानों में 
कल्याण हो । गी आदि घन के लिए कल्याण करो । 


स्वस्तिरिद्धि प्रपये श्रेष्ठा रेबणास्वत्यभि या वाममेति t 


सानो अमा at mee fiag स्वावेशा भवतु देवगोपा URU 


भावार्थ --इस पृथ्वी पर चलने वालों के लिए भच्छे मार्ग कल्याण- 
कारी हों । यह पृथ्वी सुन्दर अन्नादि घन वाली है। सेवा के भाव से 
किए गए यश से यह सुलभ है। यह हमारे गृह की रक्षा करे । वनादि 
देशों में बह हमारी रक्षा करतो है। विद्वानों से रक्षित यह पृथ्वो हमारे 
लिए अच्छे स्यान वाली हो i 


परमात्मा से प्रार्थना है कि हमारे लिए सुन्दर मार्ग वाली, झन्‍्नादि 
घन पेदा करने वालो, वनादि से सुशोभित, भोर विद्वानों के लिए जिसमें 
भ्रच्छे स्थान बनाये जायें, ऐसी पृथ्वी हमें प्राप्त हो । 


इषे त्वोजेत्वा वायव स्थ देवो a: सविता sring भेदष्तमाय 
कमरा प्राष्यायध्वमध्त्या pum भागं प्रजावतोरनमीवा यक्सा सा 
वस्तेन sare माघश"सो aa भस्म गोपतौ स्यात बह्वयंजमानस्य 
SS पाहि ॥२३॥ | ago Ho १ Ao १ 


भावार्य-हे ईश्‍वर ! nare इष्ट पदार्थ के लिए थोर बलादि के 


(२९) 
CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


लिए तुम्हारा भ्राश्रय लेते हैं । 


हे जीवो | तुम वायु सदश पराक्रम करने वाले हो WW जगत्‌ का 
उत्पादक यज्ञरूप देव श्रेष्ठ कमं के लिए तुम सबको सम्बद्ध करे। इस 
यज्ञ द्वारा अपने ऐश्वर्य के भाग को बढ़ाझो । यज्ञ सम्पादन के लिए न 
मारने योग्य aagi सहित ate प्राप्त करो जो व्याधि-विशेषों से रहित 
आर यक्ष्मा-तपेदिक wife बड़े रोगों से शून्य हों। तुम लोगों के बीच जो 
चोरों आदि दुष्ट गुण युक्त हों, वह उन गोम्नों के मालिक न बनें गौर 
ग्न्य पापी भी उन पर अधिकार न कर॑ । ऐसा यत्त करो जिससे 
अनेक चिरकाल पर्यन्त रहने वालो alg निर्दुष्ट गो-रक्षक के पास बनी 
रहें । परमात्मा से प्रार्थना है कि वह यजमान के पशु की रक्षा करे। 


झा नौ भद्राः क्रतवो यन्तु दिञ्वतोऽदस्घासो अपरीतास afge: 1 


देवा नो यथा सदमिद्‌ Jd ग्रसन्तप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥२४॥ 


भावार्थ-हे ईश्वर ! हमको स्तुति के योग्य संकल्प प्राप्त हो । 
सब झोर से किसी से बाधा न प्राप्त करने वाले सर्वोत्तम, दुःख नाशक 
विद्वान्‌ लोग हमारी सभा में हों ग्रोर सवेदा हमारी वृद्धि के लिए ही 


wii इन विद्वानों को प्रतिदिन प्रमादशुन्य हमारी रक्षा करने वाले 
बनाश्रो । 


I 
देवानां भद्रा uf quat Ban २ रातिरभि नो fada 1 
| v l यंदेवा 
देवाना _ सख्यमुपसेदिमा व न "UT: प्रतिरन्तु जीवसे NRA 
भावार्य दै भगवनु ! सरल आचरण वाले विद्वानों की कल्याण- 
मयी बुद्धि हमें प्राप्त हो, ate विद्वानों से विद्यादि पदार्थों का दान भाव 
हमें प्राप्त हो । हम श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र भाव से प्राप्त हों1 ये दिव्य | 
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उण्प हृ यु को दीघंकाल पर्यन्त जीने के लिए बनाएं | 


FI 
तमोशान जगतस्तस्थुषरस्पाति घियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयम्‌ । 


I l 
पुषा नो यथा वेदसामसद्‌ वृषे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये URRU 


भावार्थ--ऐश्वयंमय, चर-प्रचर जगत्‌ के स्वामं 
मय, गी और बुद्धि से 
सबको आनन्दित करने वाले परमात्मा का अपनी रक्षा के ए हम 
RT करते हैं । यह पुष्टिकर्ता धनों कौ वृद्धि करे। सामान्य और 
` विशेष रूप से रक्षक भौर पालक परमात्मा हमें कल्याण प्रदान करे | 


[| I 
स्वस्ति न इन्द्रो geat: स्वस्ति नः पुषा विद्व ear: t 


स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥२७॥ 


5 भावार्थ--बहुत कोति वाला परमेश्वयंगुक्त ईश्वर हमारे लिए 
केल्याण प्रदान करे। पुष्टि करने वाला सर्वज्ञाता ईश्‍वर हमारे लिए 
कल्याण को वर्षा करे । तीक्ष्ण तेजस्वी दुःखहर्ता ईश्वर हमारा कल्याण 
करे । महानु पदार्थों का स्वामी वह ईश्वर हमारे लिए कल्याणकारी gt i 


rub 
भद्र कर्णभिः spam देवा सब्र पद्येमाक्षभियंजत्रा: t 
Ad AEN Rs 
स्थिरेरङ्ग agn, सस्तन्नुभिब्यंशेमहि देवहि यदायुः USI 


_ भावार्थ--सत्संग के योग्य विद्वान्‌ लोगों ! हम कानों से भ्रच्छा et 
चुन, नेत्रो से अच्छी वस्तुओं को देखें । प्रभु को स्तुति करने वाले हम 
लोग पुष्ट शरीरो से उस ग्रायु को प्राप्त करें जो विद्वानों को कल्याण 


के लिए प्राप्त होतो है। 
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२३ १ २ ३१२३२ ३१२ 
amt झा याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । 


र रर ३१२ 
नि होता सत्सि algia neu 


भावार्थ--हे प्रकाशस्वरूप परमात्मनु, कांति और विशिष्ट तेज से 
प्रशंसित हुए श्राप दिव्य पुरुषों को उत्तम पदार्थ देने का प्राप्त हाइए | 
सब पदार्थों के ग्रहण करने वाले आपका यज्ञादि शुभ काय म सदा 
स्मरणा कर | आप हमारे Taal में स्थित हों । 


१२ ३२३२३१२ ३२ ३२३१२३१२ 
त्वमग्ने यज्ञानां होता विद्ववेषा हितः 1 देवेभिर्मानुषे जने ॥३०॥ 
हे पूजनीय ईश्वर ! आप छोटे-बड़े सब यज्ञों के उपदेष्टा हैं, ्रापको 


विद्वान्‌ लोग atx विचारशील पुरुप भक्तिभावना द्वारा हृदय में स्थित 
करते हैं | 


ये fea: परियन्ति विश्वा रूपारिए विभ्रतः | 
वाचस्पतिबंला तेषां तन्वो na दधातु मे ॥३१॥ 


भावार्थ-तीन गुण--सत्वगुण, रजोगुण ग्रोर तमोगुण-तथा 
सात ग्रह (अथवा २१ तत्व--अर्थात्‌ ५ महाभूत, ५ ज्ञाने स्ट्रिय, ५ प्राण, 
५ कर्मेन्द्रिय भ्रोर अन्तःकरण) ये सब चराचरात्मक वस्तुओं को पोषण 


करते gu परिवतित होते रहते हैं, हे वेदवाणी के पति ! आज मेरे | 
शरीर में उन्हीं का बल प्रदान कर d ४ 


(३२) 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


अथ झाक्त्लिप्रव्कर्‌पास्त 


2 I I 
शं न इन्द्राग्नी भवतामत्रोभिः शं न इन्द्रावरणा रातहु्या t 


[| 
शमिन्द्रासोमासुवितायझं योःशं न इन्द्रापूषणा वाजसातौ ug 


भावार्थ- विद्युत्‌ और अग्नि रक्षणादि द्वारा हमारे लिए सुखकारक 


हा । ग्रहण करने योग्य वस्तुएं देने वाले विजली और जल हमारे लिए 
सुखकारक हों । विद्यूतूं और ग्रोपधिगणा ऐश्वयं के लिए शान्ति और 
सांसारिक इष्टि से हमारे लिए प्रसन्नदायक हों । विद्य atk वायु 
हमारे लिए युद्ध में, व aa लाभ की इष्टि से कल्याणकारक a l 


शं नो भगः wg नः siet अस्तु शं नः पुरन्धिः E सन्तु राय: । 


su I I A zm ड I I 
श न सत्यस्य सुयमस्य शंसः झं नो अयंमा पुरुजातो अस्तु uu 


भावार्थ--हमारे लिए ऐश्‍वर्य सुखदायक हो और प्रशंसा शान्ति के 
लिए हो । हमारी तीव्र बुद्धि सुखकरक हो, और घन शान्ति के लिए 


“हो । भ्रच्छे नियम से युक्त सत्य का कथन हमको सुखकारक हो । हमारे 
लिए बहुत प्रसिद्ध न्यायाधीश सुख देने वाला हो । 


ER 
a at घाता ag धर्ता नो अस्तु शं न उरूची भवतु स्वघार्मिः । 


ai रोदसी बृहती ज्ञं नो wf शं नो देवानां सुहवानि सन्तु um | 


भावार्थ--हमको पोषक प्रभु शान्तिकारक हो, सबका घारक प्रभु | 


शान्ति के लिए हो। हमारे लिए पृथिवी ग्रन्नादि पदार्थों को देती हुई 
कल्याणकारक gri अन्तरिक्ष सहित महतो पृथिवो ब प्रकांश युक्त 


(३३) 
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अन्तरिक्ष शान्ति देने वाले हों । मेघ हमारे लिए सुखकारक हों । विद्वानों 
के शोभन भ्राह्मान्‌ सुखकारक हों । 


a नो प्रग्निज्योंतिरनोको अस्तु शं ait मित्रावरुणावद्विना शासु । 
dom gssi सुकृतानि सन्तु शं a इषिरो afi बतु चातः ॥४॥ 


भावार्थ--जिसका प्रकाश सेना के दिव्य तंज के समान है, ऐसा 
अग्नि सुखकारक हो । प्राण झर उदान वागु हमें सुखकारक हों | उप- 
देशक और भ्रध्यापक सुख पहुचाने वाले हों। धर्मात्माओं के श्रेष्ठ 
आचरण हमें सुख देने वाले हों । हमारे लिए गमनशील वागु सुख देता 
हुआ बहे । 


d नो efus पुर्ती अन्तरिक्षं हशये नो अस्तु । 
झन झषधीर्वनिनौ wed शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ngu 


wrari— qd पुरुषों को प्रशंसायुक्त उत्तम क्रियाओं द्वारा विद्यूत्‌ 
और भूमि हमारे लिए झान्तिदायक dig अन्तरिक्ष लोक ज्ञान सम्पत्ति 
के लिए हमारे शांतिदायक gri औषधियाँ atx वृक्ष हमारे लिए ga- 
कारक हों। भावना और स्नेह का स्वामी हमारे लिए सुख देने 
दाला हो | 


ata इन्द्र बसुभिदेंवो uq शमादित्येभिवरुणः guia: 1 
नं नो «it si fen: झं नस्त्वष्टा ग्नाभिरिह शृणोतु nen 
भावार्थ--दिब्य गुण युक्त सूयं घनादि पदार्थों के साथ हमारे 
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सुखकारक हो । सूर्य की किरणों द्वारा शोभन प्रशंसा वाला जलसमुदाय 
सुखकारक हो । दुष्टों को दण्ड देने वाला शान्तस्वरूप परमात्मा a 
गुणों के साथ हमारे लिए सुख देने वाला हो। विवेचक विद्वान 
वाणियों से इस संसार में सुखमय उपदेश्च हमें सुनायें । 


, I 
शे नः सोमो Wag ब्रह्म शं नः झं नो man: sq सन्तु यज्ञाः 1 


> I | 
दा नः स्वरूशां मितयो भवन्तु शं a: प्रस्व १ः शम्वस्तु वेदिः uet 


भावार्थ--हमारे लिए वनस्पतियाँ सुखकारक gll हुमा 
अन्नादि तत्त्व शान्तिदायक हों । शुभ कार्यों के बा भूत i: an 
हमें सुख देने वाले हों। सब प्रकार के यज्ञ शान्ति के लिए हों 1 यज्ञ- 
स्तम्भों के परिमाण हमें सुखदायक हों। हमें औषधियां सुख देने वाली 
हों । यज्ञ की वेदि कुण्डादिक शान्ति के feugi) . 

शं नः सूर्यं उरुचक्षा उदेतु s arate: प्रदिशो भवन्तु । 

झं नः पवंता श्र वयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः ॥८॥ 


भावार्थ-वहुत पदार्थों के दर्शन कराने वाला qå हमारे लिए 
सुखदायक उदय होवे । चारों feng हमारे लिए सुखदायक हों। दृढ़ 
पवत हमें gemmam हों। नदियाँ व समुद्र हमारे लिए सुखरूप हों ग्रौर 
जल सुखदायक हों । 


झं नो भ्रदितिभंवतु तेभिः हां नो wag मर्तः स्वर्का: | 
ai नो विष्णु; au पुषा नो झस्तु ai नो भवित्रं maag वायुः ue 
भावार्थ--सत्कमो वाली विदुषी माताएँ हमारे लिए शान्तिप्रद हों। 


शोभन विचार युक्त मितभाषी विद्वान्‌ हमारे लिए शान्तिप्रद हों। 
व्यापक ईइवर झान्तिदायक हो । पुष्टिकारक ब्रह्मचर्यादि व्यवहार और 


३५ ) | 
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भवितव्य हमें सुखकारक हो । पवन शञान्तिदायक हो | 


। 1 | SFA | 
ai नो देवः सविता त्रायमाणः शं नो मवन्तूषसो विभातीः | 
| LÀ 1 . - l | . 
झं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु AY ॥ १०॥ 


भावार्थ - प्रकाशमान सूर्यं रक्षा करता हुआ हमारे निए सुखकारक 
हो । विशेष दीप्तिवालौ प्रभात बेलाएँ हमारे लिए सुखकारक हों । मेघ 
हमारे xix संसार के सिए कल्याणकारी हों । क्षेत्र का स्वामी सबको 
सुख देने वाला प्रोर हमारे लिए शान्तिकारी हो i 


झं नो देवा विइवदेवा भवन्तु हां सरस्वती सह घीभिरस्तु 1 
इमभिषाचः/शमुरातिषाचः ai नो दिव्याः पार्थिवाः at नो अप्या: n ११॥ 


भावार्थ--दिव्य गुणघारी सब देव-जन हमारे लिए सुखदायक हों। 
उत्तम बुद्धियों के साथ बेद विद्या कल्याण देने वाली हो । आत्मदर्शी 
योगी हमारे लिए सुखदायक हों, और दान का सेवन करने वाले 
घान्तिदायक हों । प्राकाशीय पदार्थ, पृथ्वी के पदार्थ हमें सुखदायक हों, 
जलोय पदार्थ हमारे लिए कल्याणकारक हों । 


I I à | 1 1 
ज्ञं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु झं नो श्रयन्तः शमु सन्तु गावः । 
च 1 1 9 
झां न ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हेषु ॥१२॥ 
भावार्थ-सत्य-मापणादि व्यबहार के पालक हमारे लिए 


हो । उत्तम घोडे atx गोए हमको सुखद व शास्तिप्रद हों । श्रेष्ठ बुर्डि 
वाले धर्मात्मा और wg कामों में सहयोग का हाथ देने वाले हमारे 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
लिए सुखद हों । 
‘ हवनांदि सक्तर्मों को पूर्ति के लिए माता 
> S : माता-पिता आदि 
हमारे लिए सुखकारक हों। . : : Wm 


शं. नो पादयो अस्तु. नोऽद्य १ ay! 

WONT अज एकपाइवो अस्तु..शं नोऽहिबुध्स्य १ झा समुद्रः । 
sad T I 
शंनो अपांनपात्‌ पेररस्तु sj नः हिन्वतु देवगोपा ॥ १३॥ 


भायार्थ “हमारे लिए अजन्मा, एकमात्र रक्षक, सुखदाता परमेश्वर 
सुखदायक हो । ग्रन्तरिक्षस्थ मेघ सुखदायक हों, समुद्र हमें सुख दें । 
at की नौका हमें सुख-पुर्वक पार लगाने वाली हों । देव जिसके रक्षक 
हैं ऐसा ग्रन्तरिक्ष हमें सुखदायक हो । 


[| 
इन्द्रो विश्वस्य राजति । ai नो अस्तु द्विपदे झं aged ॥१४॥ 


भावार्थ--हे जगदीश्वर | भ्राप विद्युत्‌ के समान सारे संसार में 
प्रकाशमान हैं, उन ATH कृपा से. दो पेर वाले तथा चार पेर वाले 
सभी प्राणियों को सुख gri 


५ J ul E. 
at नो वातः पवता _ झं नस्तपतु सूर्यः 
ai नः कनिक्दद्‌ देवः न्यौ अभि aig ॥१शा 


भावार्थ- हे परमेश्‍वर ! पवन हमारे लिए सुखकारी बहे। सूर्य 
हमारे लिए सुखकारी तपे । अत्यन्त शब्द करता ENT उत्तम गुण युक्त 
विद्युत्‌ रूप भ्रग्ति हमारे लिए कल्याणकारी हो ate मेष हमारे लिए 
भलो प्रकार वर्षा करें। 


if} ग्रहाविश भवन्तु तः श. «mit: प्रति starr l 


( ३७ ) | 
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T gemit भवतामवोभिः द्वन vum qagan 1 
du इन्द्रापूषणा वाजसातो शमिद्धासोमा सुविताय शं योः॥१६॥ 
(अथे के लिए शान्तिप्रकरण का पहला मन्त्र देखें) 
a नो देवीरभिष्टये प्रापो भवन्तु पोतये l 
at योरभि usu नः ॥१७॥ 
भावार्थ-हे जगदीश्वर | इष्ट सुख को सिंद्धि के लिए पीने के 


wd दिव्य उत्तम जल हमको सुखकारी होवे ग्रौर हमारे लिए सुख की 
वृष्टि आप सब MIT से करें। 


et: शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः 
शान्ति: । चनस्पतयः feft देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः ait mfa: 
शान्तिरेव शान्ति: सा मा शात्तिरेवि n १८॥ - 

आवार्थ- हे परमेश्वर ! saagaa सूर्यादि, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, ` 
जल, भ्रोपधियां, वनस्पतियाँ, सब बिद्वानु लोग, सब ज्ञान ओर सब _ 


अम्य पदार्थ शान्तिदायक निरुपद्रव हों । शान्ति स्वयं प्रधिकतर शान्तिः | 
प्रद हो । हे प्रभु, आपकी कृपा से ऐसी हो शान्ति मुझे भी प्राप्त हो। | 


|| c 3 
बहि पुरस्ताच्छुकमुच्चरत्‌ । पझ्येम शारदः शर्त जीवेम E 
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शरदः शत, शव ण्याम शरदः शतं प्र ब्रवाम su: शतमदीनाः स्याम 
[SE [ 
शरदः शा gasa शरदः amq ॥१९॥ 


भावार्थ -हे सूयंवत्‌ प्रकाशक परमेइवर | आप विद्वानों के fga- 
कारी शुद्ध नेत्र तुल्य सबके दिखाने वाले अनादिकाल से अच्छी तरह 
सबके ज्ञाता हैं उस आपको हम सौ वर्ष तक ज्ञान द्वारा देखें भोर 
ग्रापकी कृपा से सौ वर्ष तक हम fad, सो वर्षे तक सच्छात्रो को सुने, 
सौ वर्ष पर्यन्त पढ़ावें व उपदेश करें और सौ वर्ष तक दोनता रहित हों 
आर सौ वषं से अधिक भी देखें, जिए, सुनें मौर दीन रहें । 
1 a ae l i aa 
यज्जाग्रतो gue दव W सुप्तस्य aiin | 
= I 
ayi ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२०॥ 


सावार्थ--जो दिव्यगुखों से युक्त, जागते हुए का, दुर अधिक जाता 
है और ag सोते हुए का उसी प्रकार जाता है। दूर जाने वाला भोर 
विययों के प्रकाशक चक्षुरादि ईन्द्रियो का जो प्रकाशक है, वह मेरा मन 
अच्छे संकल्प वाला होवे । 


येन कर्माण्यपसो मनीदिशो यज्ञे gratia विदयेषु धीराः ।. 


1 [| I 
यदपवं यक्षमन्तः प्रजानां Wer मनः दिवसंकल्पमस्तु ॥२१॥ 


भावार्थ--हे जगत्पते | जिस मन से सत्कमंनिष्ठ, मन को दमन 
करने वाले, बुद्धिमानु लोग प्रस्िहोत्रादि कार्यों में भोर वेज्ञानिक युद्धादि 
व्यवहारों में इष्ट कर्मों को करते हैं, भोर चो ग्रदुभुत प्राणिमात्र के | 
भीतर मिला हुआ है, वह मेरा मन श्रेष्ठ संकल्प वाला हो । | र 
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| 1 
यस्रज्ञानमुत चेतो aiaa यज्ज्योतिरम्तरमृत प्रजासु t 
1 l 
यस्मान्न ऋते कि चन कर्म क्रियते तन्मे मतः शिवसकल्पमस्तु हपसस्तु ॥२२॥ 


भावार्थ--हे प्रभो | जो बुद्धि का उत्पादक और स्मृति का साधन 
तथा घेयेस्वरूप और मनुष्यों के भीतर नाशरहित प्रकाशस्वरूप हैं, 
जिसके बिना कोई भी काम नहीं किया जाता, वह मेरा मन शुद्ध करने 
बाला हो | 


: 1 
येनेदं wd qui अविष्यत्परिगृहीतनमृतेन aay । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२३॥ 


: आवार्थ- हे सर्वेश्वर ! जिस नाशरहित मन से. भूत, वर्तमान, 
भविष्यत्‌ यह सब जाना जाता है भौर जिसके प्रभाव से सात Tala 
द्वारा यज्ञ विस्तृत किया जाता है, वह मेरा मन शुभ विचार वाला i! 

यस्मिन्नुचः सामयजूषि यस्मिनु -प्रतिष्ठिता रथनामाविवारा; | 
र्यास्मदिमचत्त सबंमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२४॥ 

भावार्थ--हे अखिलोत्पादक | जिस शुद्ध मन में ऋग्वेद आर साम- 
चेद तया यजुर्वेद, रथ को नामि में भ्ररो की नाई स्थित हैं और जिसमें 


प्राणियों का समस्त ज्ञान सूत्र में मणियों के समान सम्वद्ध है, वह मेरा 
मन वेदादि सत्य शास्त्रों के प्रचार रूप संकल्प वाला हो । 


सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभोशुभिर्वाजिन इव । हृत्प्रतिष्ठ 
यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२५॥ .. 


भावार्थ--ग्रच्छा सारथी जिस प्रकार लगामो से वगवाले घोड़ों को 
बलात्‌ ले जाता है, उसो प्रकार जो मन मनुष्यों को इधर-उधर विचार- 


(४०) 
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क्षेत्र में ले जाता है, जो हृदय में स्थित और कभी बूढ़ा न होने वाला 
झर अत्यन्त वेगवान्‌ है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। 
१ २ ३ २र ३ १र २२३ !र रर 
स नः पवस्व शं गवे शं जनाय ma । 


१२३११ 
झं राजन्नोषधीभ्यः ॥२६॥ 


Wo उत्तराच्चिक प्रपा० १ ख १। Ho ३॥ 


R भावार्थ- है सर्वत्र प्रकाशमान परमात्मन्‌ ! आप हमारे दूध देने 
वाले गवादि पशुग्रों के लिए सुखकारक हों, मनुष्य मात्र के लिए शान्ति 
देने वाले हों, सवारी के काम में ग्राने वाले घोड़े आदि पशुओं के लिए 
सुखकारक हों । अन्न और ओपधियाँ हमारे लिए शान्तिदायक हौं । 


ww नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे । 
अभय पञ्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो भ्रस्तु ॥२७॥ 


भावार्थ--हे भगवन्‌ | अन्तरिक्ष लोक हमारे लिए निर्भयता देने 
वाला हो। द्युलोक और पृथिवी लोक निर्भयता प्रदान करें। पीछे से 
भयन हो । आगे से भय न हो Sa और नीचे से हमको भय न हो। 


अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्‌ । 
wad नवतमभयं दिवा नः सर्वा wem मम मित्रं भवन्तु ॥२८॥ 


भावार्थ--हे जगत्पते | हमें मित्र से भय न हो, शत्रु से भय न हो। 
जाने हुए पदार्थ से भय न हो, न जाने हुए पदार्थों से भयन हो। हमें 
रात्रि में भय न हो, दिन में भय न हो। सब दिशाएं मेरे लिए मित्र 
सइश हों । 


c po Xd ! 
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अथ अग्निहोत्रम्‌ 


प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन पाँच यज्ञ करने चाहिएँ इन पाचों 
महायज्ञों का वणन महषि दयानन्द सरस्वती ने अपनी “पञ्च-महायज्ञ 
विधि” में किया है। उनमें से एक है “देवयज्ञ ' जिसे लोक-भाषा में 
“हुवन” कहते हैं । 

यह हवन प्रातः ग्रोर सायं दोनों समय सन्ध्योपासन के समान ही 
क्रिया जाना चाहिए । सायंकाल समय न मिले तो प्रातःकाल ही दोनों 
कालों को ग्राहुतियाँ दे देनी चाहिए । 

इस अध्याय में पहले दैनिक यज्ञ के मन्त्र ग्रोर फिर बिशेष यज्ञ में 
बोले जाने वाले सामान्य प्रकरण के मन्त्र दिए गये हैं । विशेष यज्ञ 
सदा दैनिक यज्ञ के बाद ही करना चाहिए। 


STARTA 


wtq ग्रमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥१॥ 
wt अमृतापिघानमसि स्वाहा ॥२॥ 
शो सत्यं यशः भीम॑यि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥३॥ 
तैत्तिरीय भारण्यक To १० । ग्रनु० ३२,३५ । 
ऊपर लिखे एक-एक मन्त्र को बोलकर यज्ञ पर बेठे हुए सब लोग 
एक-एक आचमन करें | 
भावायं--हे विनाशो प्रभो | आप हो मेरे प्राघार हैं, ara हो 
मेरे रक्षक हैं। सब ग्रोर से प्रापके संरक्षण में रहता gur मैं सत्य, 


कीति प्रौर सवको भाश्रय देने वाली श्री को प्राप्त करू । मेरी प्रार्थना 
सत्य हो । 


sieaa 
भ्रब थोड़ा जल बाएं हाथ में ले लें श्रोर दाएँ हाथ की मध्यमा 


(४२ ) 
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भ्रोर अनामिका अंगुलियों को मिलाकर, जल स्पशे करके, प्रथम दक्षि 
भोर पश्चात्‌ वाम अंगों को निम्नलिखित मन्त्रो से स्पशं करें । 


WRAY वाङ्म दास्येऽस्तु । 
य्‌ नसोमे प्राणोऽस्तु । 
WAY अक्णोर्मे चक्षुरस्तु । 
ओम्‌ करांयोर्मे श्रोत्रमस्तु । 
WAY TE बलमस्तु । 
WAY ऊरवोर्म झोजोष्स्तु । 
wag अरिष्टानि भेऽङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु । 
(पारस्कर गृह्म० १, ३, २५) 
भावार्य-हे सवंशक्तिमान्‌ | भ्रापकी कृपा से मेरे मुख में वाक्‌ 
शक्ति, नासिका मे घाण शक्ति, आँखों में इष्टि शक्ति, कानों में श्रवण 
शक्ति, मृजाशरों से बल, और Tera में सामथ्यं बनी रहे। मेरा शरीर 
भोर शरीर के साथ सब अंग रोग रहित भोर स्वस्थ भ्रवस्था में रहें । 


अरच्त्याध्याच्तस्न्‌ 
गोरम्‌ भुभुवः स्वः। 


Re मन्त्र का उच्चारण करके, घृत का दीपक जला, उससे 
कपूर में after लगा, किसी एक पात्र में घर, उसमें छोटी-छोटी लकड़ियाँ 
लगाकर, यजमान वा पुरोहित उस पात्र को दोनों हाथों से उठा, यदि | 
गमं हो तो चिमटे से पकड़कर, प्रगले मंत्र से अग्न्याधान mi | 


Sigga: स्वद्योरिव yer पृथिवीव वरिम्णा । 
तस्यास्तेप्रथिविदेवयज निपृष्ठेऽरिनिमन्नादमन्नाद्यायादघे ।।१॥ 
यजु० Ho Ri मं XU 


भावाथं--हे पृथिवी | जिस पर देव लोग यज्ञ किया करते हैं, 
उस तुम्हारे धरातल पर झाज मैं इस भगिनि का भाधान कर रहा हूं, 
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ताकि मुझे ्न्नादि deat को प्राप्ति हो और मैं भी इसके जेसा ही 
अग्नि स्वरूप वन कर अपने समाज भोर राष्ट्र के लिए प्राणस्वरूप, 
दुःख-विनाशक और सुखस्वरूप बन aay । साथ ही मेरा हृदय sp लोक- 
सा विशाल और ज्योतिमंय हो तथा मेरी मनोभूमि पृथिवी के समान 
qd युक्त Wi श्रेष्ठ हो । 

पूर्वोक्त मन्त्र से वेदी के वीच में अग्नि को घर, उस पर छोटे- 
छोटे काष्ठ और थोड़ा कपूर धर, अगला मन्त्र पढ़ के व्यजन से अग्नि 
को प्रदीप्त करे । र 


आस्‌ उद्‌ बुध्यस्वास्ने प्रतिजागुहि त्वमिष्टापुद्त से सुजेथासयं च। 
झस्मिन्त्सघस्थे भ्रध्युत्तरस्मिनु विशवे देवा यजमानश्च सोदत ॥ 
ago Wo १५। Ae LE f 


भादार्थ- हे अग्नि ! तू अच्छी तरह प्रदीप्त हो सव प्रकार से 
जागृत हो । तुम्हारी सहायता से यजमान सत्र यज्ञादि तथा लोकोपकार 
के कार्यों का सम्पादन करे p हे यजमान ate विद्वान जनो | इस उत्कृष्ट 


स्यान पर, जिस पर WA के बाद सब उंच-नीच के भाव समाप्त al 
जाते हैं तुम सब बेठो । 


जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे तब चन्दन को अथवा 
पलाश mis की तीन लकड़ियाँ ग्राठ-ग्राठ अंगुल की घृत में डुबा, 
उनमें से एक-एक निकाल, नीचे लिखे भ्रनुसार अग्नि में चढाएँ। . 


झोउसु भ्रयन्त इघ्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्घस्व चेद्ध वर्षय 
चास्मानु प्रजया पशुभिब्नह्मवचसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा । इदमग्नये 
जातवेदसे-इदन्न मम ॥ (आश्वलायन Tae ० १, १०, १२) 


--इस मन्त्र से एक समिधा डाले । 


भावार्थ--हे वेदों के gaada | समस्त पदार्थो में विद्यमान uud 
यह आत्मा तेरी समिधा है (se कि यह समिधा wir की गात्मा है) 


7 


हे अग्ने | इससे तुम प्रदीप्त हो, बढो गऔ्रौर हमको भी प्रजा, पशु, 
(४४) 
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ब्रह्मवचंस्‌ तथा अन्नादि प्राप्त कराकर भौतिक रूप से आगे agrat 
तथा-ग्रात्मिक उन्नति में भी हमारे सहायक हो। हे परमात्मन्‌ ug 
सव आपके लिए है, ग्रोर जो कुछ मैं ग्राहुति दे रहा हूं सब पका ही 
है, मेरा कुछ नहीं । 
wy समिधारिनं दुवस्यत घृतेबोधियतातिथिस्‌ । स्मिन्‌ हव्या 
जुहोतन स्वाहा | इदमग्नये इदन्न मम ॥ (यजु ३, २) 
--इससे और अगले मन्त्र से एक और समिधा डाल | 


ओस सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीब्र जुहोतन । भ्रग्नये जातवेदसे 
स्वाहा । इमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥ (यजु ३, १) 

भावाथं--जिस प्रकार प्रेम और श्रद्धा से afafa की सेवा करते 
हैं, उसी प्रकार अग्नि की समिधा भ्रौर घी से सेवा करके उसे चेताय़ो 
भ्रोर इसमें हवन करने योग्य अच्छे द्रव्यों की आहुति दो । जब अग्नि 
qui रूप में प्रदीप्त uH कांतिमान्‌ हो जाए इसमें भ्रच्छी तरह तपाए 
हुए धी को झ्राहुति दो। वह सव ग्राहुति सवंग्यापक, वेदों का प्रकाश 
करने वाले, ज्ञानस्वरूप परमात्मा के लिए है। इसमें मेरा कुछ नहीं E । 

may तत्त्वा समिद्मिरंगिरो घृतेन वद्धंयामसि। बृहच्छोचा 
यविष्ठ्य स्वाहा | इदमग्नयेऽङ्गिरसे- इदन्न मम ॥ (यजु ३, ३) 

--इस मन्त्र से तीसरी समिधा डालें | 

भावार्थ- बहुत प्रकाशित और समस्त पदार्थों का संश्‍लेषण ओर 
विश्लेषण करने वाले है अग्ने ! तुम सब पदार्थों में बिद्यमान रहकर 
सबको गति दे रहे हो । हम तुम्हें समिधा भोर घी को आहुति देकर 
AGE । इन म्राहुतियों में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, यह सब परमात्मा 
के लिए है । 

इस प्रकार समिदाधात करने के पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्र को पाँच 
वार पढ़कर हर बार एक-एक घृत की भ्राहुति दें । इसका प्रथ पीछे 
दिया जा चुका है | 


(४१) ; ; 
. CC-0.In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


sip Ad त इध्म ARAT जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध «da 
चास्मान्‌ प्रजया पञचुभिब्नह्मवचंसेनान्नाद्य न समेधय स्वाहा । इदमगनये 
जातवेदसे-इदन्न मम ॥ 


रजत प्रोछ्षणस्त्‌ 


तस्परचात्‌ अंजलि में जल लेकर, वेदी के पूर्व झादि दिशाओं में 
चारों ओर निर्देशानुसार जल छिइके । 

ata भ्रदितेऽनुमन्यस्व । पूर्वे में 

झोउम्‌ भ्रनुमते$नुमन्यस्व । पड्चिम में 

झो३स्‌ सरस्वत्यनुमन्यस्व । उत्तर में 

(गोभिल Yo qo—1, ३, १ से ३ तक) 

झो३स्‌ देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञर्पात भगाय । दिव्यो गन्धः 
Jag: केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥ इस मंत्र से चारों 
gm (axo ३०, १) 

भावार्थ--हे अखण्ड, अनुकूल, ज्ञानमय, परमात्मन्‌ | हमारी प्रार्थना 
स्वीकार कीजिए । हे प्रकाशस्वरूप, सकल जगत्‌ के उत्पादक, प्रलोकिक 
वेदवाणी के खोत, बुद्धि को पवित्र करने वाले, वाशी के रक्षक प्रभो | 
हमारी बुद्धि को पवित्र कीजिए, और हमारी बाणी को मधुर बनाइए | 


आच्चाराज्वाज्याह्ुल्लि 
निम्नलिखित मन्त्रों से निर्देशानुसार यजमान दो घी को श्राहुतयां 
&1 
Aa अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये--इदं न मम ॥ 
इस मन्त्र से वेदि के उत्तर भाग भरिन में, 
गों सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय--इदं न मम ॥ 
गो० qo प्रत १। खं० ८। qo २४) 
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इस मन्त्र से वेदी के दक्षिण भाग अरिन में 
टर mut ज्ञानस्वरूप, अग्रणी, न्यायकारी शान्तिमंय परम Tear 
लिए सुन्दर आहुति के रूप में समपंण करता हैं। यह सव उसी के 
लिए है, मेरा इसमें कुछ नही । ; 6 


आञआज्यभागाहुच्ति 
यजमान निम्नलिखित दो मन्त्रो से कुण्ड के मध्य में 
ग्राहुतियाँ दे i पु ors: 
Wl प्रजापतये स्वाहा ॥ gd प्रजापतये--इदं न मस ॥ 
Al इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय--इदं न मम ॥ 


भावार्थ--मैं इन ग्राहुतियों के रूप में agar सब कुछ प्रजापालक 
एवं परम QW के ग्रधिष्ठाता उस परमात्मा को समपित करता BI 


प्नात्त.व्काळ set emgferat 


इसके TAT यजमान तथा ग्रन्य होता भादि प्रातःकाल हवन में 
निम्नलिखित मन्त्रों से घी और सामग्री की भाहृतियाँ दें à 
sit सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॥१॥ 
sit qut वर्चो ज्योतिवंचेः स्वाहा ॥२॥ 
झों ज्योतिः qa: qut ज्योतिः स्वाहा ॥३॥ 
आओ सजुर्देबेन सवित्रा सञ्जुरषसेन्द्रवत्या । 
जुषाणाः quí वेतु स्वाहा ॥४॥ 
भावार्थ--सत्य ही सवंप्रेरक, सर्वोत्पादक घोर प्रकाशमय परमात्मा 
परमज्योति और शान्तिमय है, जेसा कि संसार में प्रकाशमान यह सूर्य 
है। यह सूयं सर्वोत्पादक परमात्मा तथा झपनो कान्ति से मुझ्रोमित 
उषा के साथ एक रहकर इन ग्राहुतियों को प्राप्त करके सर्वत्र प्रसारित 


करे। 
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झो ३स्‌ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा | 
इदमग्नये घ्राणाय इदन्न सम ॥ 
झो स्‌ सुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा । 
इदम्‌ बायवेऽपानाय इदन्न मम ॥ 
गो ३म्‌ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । 
इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॥ 
ओम भुभु वः स्व॒रग्निवाय्वावित्येम्यः 
प्राणापानव्यानेभ्यः स्त्राहा । इदमग्निवाय्वादित्येन्यः 
प्राणापानव्यानेम्य: इदन्न मम । 
(तैत्तिरीय ग्रारण्यक १०, २) 
मावार्य--प्राण से भी प्रिय, दुःख विनाशक, सुखस्वल्प, ज्ञानमय, 
सत्रको गति देने वाले, श्रविनाशी भ्रोर नित्य परमात्मा के लिए, उसकी 
afia से तया उनके नियंत्रण में काम श्राने वाले अग्नि, सूय और वायु 
की अनुकूलता के लिए भौर सब जीवों के प्राण, अपान झौर व्यान को 


रवस्थता के लिए मैं यह प्राहुति देता हुँ । मेरे पास जो कुछ भो है वह 
सब इन्हीं के लिए है । मेरा भ्रपना कुछ नहीं है । 


झोउम्‌ wo ज्योती रसोऽमूतं बहा भूभु बः स्वरों स्वाहा ॥ 
(तैत्तिरीय प्रारण्यक्र १०, १५) 


भावार्थ--सत्य ही वह परमपिता परमात्मा सवंव्यापी, सवकी 
ज्योति प्रानन्द-स्वरूप, भ्रमर, सबसे बडा, सर्वाघार, पापों से अपने 
भक्तों की रक्षा करने वाला, पवित्र घामिक मनुष्यों को सुख देने वाला, 
आर सबको सब समय रक्षा करने वाला है । 


wt ut मेघां देवगणः पितरइचोपासते । 
तया मामद्य AAAI मेबाचिनं कुरु स्वाहा ॥६॥ 


यजु० Ho ३२ Ho १४॥ 
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आत्मा का दशन कराने मः 
विद्वान्‌ और पितर प्राप्त करते one a ae 
परमात्मन्‌ | ग्राप कृपा करके वही मेघा-वद्धि मुझे देकर मे E 
वनाइए । यह मेरी आपसे हादिक प्रार्थना है I ERU 
sit विइवानि देव सवितदु' रितानि परा सुव à 
यद्‌ WAIT श्रा सुब स्वाहा ॥७॥ यजु० qo ३० | Wo ३॥ 
इसका अर्थ पोछे दिया जा चुका है । 
अग्ने नय सुपथा राये$्यस्मान्‌ विशवानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम an 
यजु० Ho Yo | Ho १६॥ 
इसका अर्थ पीछे दिया जा चुका है । 


amiats की आह्कुसिसां 


: यहाँ से लेकर “आपो ज्योति०” तक के सव मंत्र तब बोलने 
चाहिए जब दोनों समय का हवन एक ही समय र्यात्‌ प्रातःकाल हो 
करना हो । यदि प्रातः-सायं प्रलग-प्रलग समय में यज्ञ करना हो तो 
सायंकाल में “सूर्यो ज्योतिः" के स्थान पर “ग्ररिनिज्योतिः” का पाठ 
करके शेष मंत्र “ग्रापो ज्योति" से लेकर "gp नय सुपथा” तक सब 
मंत्र प्रातः-सायं दोनों समय एक समान बोलने चाहिए | 

निम्नलिखित मंत्रों से सायंकाल को ग्राहुतियाँ देनी चाहिये । 
झोम्‌ श्रप्निज्योंतिज्योंतिरग्निः स्वाहा ॥१॥ 
शम्‌ झग्निवर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा ॥२॥ 
ओम अग्निज्योतिज्योंतिरग्निः स्वाहा ॥३॥ 
इस तीसरे मन्त्र को मन से उच्चारण करके तीसरी म्राहुति देनी 
चाहिये "A 1 
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ओं सजूदेवेन सवित्रा सजू रात्र्येन्द्रवत्या | जुषाशो अग्निवेंतु स्वाहा ॥४॥ 
यजु० ग्र 3 Wo & १०॥ 


भावार्थ--सत्य ही गुणी, पवित्र, धामिक, मनुष्यों की प्रगति की 
प्रगति करने वाला, प्रभु परमज्योति भौर कान्तिमय है, जैसा कि संसार 
में प्रकाशमान यह अर्ति है। यह अग्नि सर्वोत्पादक प्रकाशस्वरूप 
परमात्मा तथा अपनी कान्ति से शोभायुक्त रात्रि के साथ एक रह कर 
इन आाहुतियों को प्राप्त करके प्रसारित करे । 


इसके वाद निम्नलिखित मन्त्रो से आहुति दें । 
BA भुरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ 
झो म्‌ भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ॥ 
शो३म्‌ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ 
झो३म्‌ Yaa: स्वरर्निवाग्वादित्येम्यः प्राशापानव्यानेम्यः स्वाहा! 
MAA AT ज्योतो रसोऽमृतं ब्रह्म भूभु वः स्वरों स्वाहा ॥ 
इनके ud पोछे दिये जा चुके हैं । 
इसके बाद यदि इच्छा हो तो गायत्री मन्त्र से तीन बार आहुति 
दे सकते हैं। í 
प्दूर्णाहडुलि | 
झन्त में निम्नलिखित मन्त्र को तोन बार पढ़कर तीन पुर्णाहुति &l 
म्‌ सवं वे पूर्ण स्वाहा ॥ 
आवार्थ- हे सवंशबितमन्‌ प्रभो ! आपने संसार में जो कुछ भी 


रचा है वह सब अपने आप में पुणं है । यह यज्ञ तथा हमारे जीवन का 
प्रत्येक काम पूर्ण हो हम सब भी आपका ही आदेश पालन करें। 


इति देनिक यज्ञः 
(५०) 
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विशेष यज्ञ 
जब कोई विशेष यज्ञ प्रथवा संस्कार करना 
"UIT हो, उस समय 

से लेकर आज्यभागाहुति तक दैनिक यज्ञ पहले करना चाहिए A 
पश्चात्‌ र विशेष मन्तरं से भ्राहुति देकर, तत्पश्चात संस्कार 
वा प्रधान होम करके, और गायत्रो मन्त्रों से ग्राहि I 
Ris हृति देने के बाद पूर्णा- 

ओम्‌ अग्नये स्वाहा । इवमग्नये--इदन्न मम ॥ 

झो३म्‌ सोमाय स्वाहा i इदम्‌ सोमाय--इदन्न मम ॥ 

WIR प्रजापतये स्वाहा | इदमू प्रजापतये--इदन्त मम । E 

MAY इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय--इदन्न मम ॥ 


[इन मन्त्रो के प्रथं पीछे दिये जा चुके हैं ।] 
झ्याद्वर्याह्टुस्ि 


रों भुरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदं न मम ॥ 

रों भुवर्वायवे स्वाहा । इदं वायवे--इदं न मम ॥ 

ओं स्वरादित्याय स्वाहा । इदमादित्याय--इदं न मम ॥ 

at सूभुवःस्वरग्निवाग्वादित्येम्यः स्वाहा ॥ 
इदमरिनिवाय्वा दित्येस्यः--इदं न मम ॥ 


इन मन्त्रों के अर्थ पहले दिये जा चुके हैं। 
स्विष्व्ट्कुव्दाहुच्ति 


इस मंत्र से घृत के साथ भात को भ्नाहुति दे । 
श्रो३मू यदस्य कमंशोऽत्यरोरिचं यद्वा न्युनभिहाकरसू । भ्रग्निष्टत्‌ | 
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स्विष्टकृद्टिद्यात्सवं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । झग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते 
सबंप्रायदिचत्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान्स्समद्ध॑य स्वाहा। 
इदमग्नये स्विष्टकुते--इदन्न मम N (aero १, १०, १२) 


मावार्थ--परमपितः परमात्मा सारी शुभ इच्छाओं को पूणां करने j 
वाला है और वह मेरी सब शुभ कामनाओं को जानता है। मैंने यज्ञ- 
कर्म में जो कुछ भी विधि से अधिक या कम किया हो, वह दयालु 
परमात्मा उसे पूर्ण कर दे । मेरे इस यज्ञ को सुसम्पादित करने वाले, 
श्रद्धा से दी गई agai को स्वीकार करने वाले, पाप-प्रतिकार के 
लिए दी गई ग्राहुतियों के द्वारा प्राथित कामनाओं को समृद्ध करने 
वाले परमात्मा के लिए यह सब समर्पित है । हें परमात्मन्‌ | हमारी 
सब कामनाएँ पूर्ण कीजिए। यह सव जो भी कुछ मेरे पास है, वह 
आपको ही समर्थित है, और इसमें मेरा कुछ नहीं है | 


प्रनाजापच्याहुच्ति 


IAA प्रजापतये स्वाहा | इदं प्रजापतये-इदन्न मम N 
इस मंत्र को मन में बोलकर श्राहुति दें । > 


इस मन्त्र wr पहले दिया जा चुका है । 


आज्याह्ुलिि-स्तल्च्त 


at भूभुंव स्वः । xp झायूषि पवस our सुवोजंमिष च नः ॥ 
झारे बाधस्वदुरछुनां स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय--इदन्त मम utu 


आवार्थ --हे सर्वाधार, दुःखनाशक, सुखरवरूप, ज्ञानस्वरूप प्रभो | | 
तुम हमारे जीवनों को पवित्र करने वाले हो । हमें बल प्रोर गन्न प्रदान _ 
करो और दोर्माग्म, दुःख झर आपत्तियों को हम से दुर रखो। यह. 
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(७-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


NT NSS Cs 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


मेरी हादिक प्रार्थना है। मेरे पास जो भी कुछ है सब आपका ही है । 
मेरा कुछ नहीं है । 

शं भूभु वः स्वः afer षिः पवमानः पाञडवजन्यः पुरोहितः । 
तमीमहे महागयं स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय--इदन्न सम ॥२॥ 

भावार्थ--प्राए प्रिय, दुःखविनाशक, सुखस्वरूप प्रभु, स्वप्रकाश- 
स्वरूप, सवंद्रष्टा, पवित्रकर्ता और निष्पक्ष होकर सबका समान रूप से 
हित करने वाला है । वह ही हमारा ग्रग्रणी है । महान्‌ स्तुति के योग्य 
उस परमपिता को हम प्राप्त करे । 

wt ww स्वः । WA पवस्व स्वपा अस्मे वचः gig । 
दघद्रयि मयि पोषं स्वाहा ॥ इ दभरनये पवमानाय--इदन्न मम ॥२॥ 

Mo Ho &। qo ६६ | म० १९-२१ 


भावार्थ- हे सर्वाधार, दुःखविनाशक, सुखस्वरूप, प्रकाशमय प्रभो ! 
आप उत्तम कमं करने वाले हैं। झाप gH वर्चस्‌ और पराकम देकर 
पवित्र करो । मुझे ऐश्वर्य-सम्पत्ति प्रौर शरीर की पुष्टि दो यही मेरी 


प्रार्थना है । 

wit मुभु'वस्वः । प्रजापते न त्वदेतान्ययो विइवा जातानि परि ता 
चभुव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो HEY वयं स्याम पतयो रयीणां स्वाहा ॥ 
इदं प्रजापतपे--इदन्न मम ॥४॥ 


इस मन्त्र का wd पीछे दिया जा चुका RA 
अष्व्टाज्याहुच्ति 
इन मन्त्रो से अन्त तक घी के साथ सामग्री को म्राहुति दे । 


आं त्वं नो अग्नेवरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेल्लो$व यासिसीष्ठाः | 
यजिष्ठौ वल्लितमः शोशुचानो विश्वा gata x मुमुरध्यस्सतू स्वाहा । 
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इदमग्नीवरुणाभ्यामू-इदश्न मम ॥१॥ 


आवार्थ- हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ | श्राप ki कुछ जानते हैं । 
ऐसी कृपा करो कि हमारे हाथों किसी श्रेष्ठ वरणीय विद्वान्‌ का टी 
मान न हो आप यजनीयों में, वहन करने वालों में, दीप्तिमान्‌ पदाथ 
में सर्वोत्तम हैं। आप हमसे सभी द्वेष भावों को दूर कर दीजिए | 


झों स स्वं नो भग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ । 
झव यक्व नो वरुणं रराणो dig मूल्लीक सुहवो न एभि स्वाहा ॥ 


भावार्थ--हे प्रकाशस्वरूय परमात्मन्‌ | wm अपने समी रक्षा- 
साधनों से हमारी रक्षा करें इस उपःकाल के इस शुभ कम में T: 
ही हमारे निकटतम & 1 हमें सुमति प्रदान कीजिए भौर बिद्वानोंको संगति 
कराइए । आप ही मेरे एकमात्र श्रद्धा और स्तुति के पात्र हैं। यह 
आहुति ater और वरुण के सिए हैं मेरे लिए नहीं । 


WAY, इम मे वरुण spi हवमद्या च मूडय त्वामवस्युराचके 
स्वाहा ॥ इदं वरुणाय--इदन्न सस ॥ (ऋक १, २५, १६) 


भावार्थ-हे वरणीय पिता ! आप मेरी प्राथना सुनिए और भ्राज 
भेरी सहायता कीजिए तथा मुझे सुख दोजिए । रक्षा की इच्छा करता 
हुआ में ग्रापको पुकार रहा हूँ । यह हवि वरुण के लिए है मेरे लिए 
नहीं | 

Wi तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हर्विमः 1 
झहेल्लमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयु: प्र मोषीः स्वाहा ॥ 
इदं वरुणाय--इदन्न मम ॥ Wo Ho १। सू० २४। मं० ११॥ 


भावार्थ--वरणोय प्रभो | वेद मन्त्रों का पाठ करने वाला मैं यही 
चाहता हूं कि भाषको प्राप्त करू । हवियों की आहुति देने वाला 
यजमान भी तुम्हें हौ पाने की आशा करता हैं। महान्‌ प्रशंसा वाले 
हे पिता ! आप हमारो प्रार्थना को अस्वीकार न करें। र हमारी 
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आयु को नष्ट न करें। यह हवि वरुण के लिए है, मेरे लिए नहीं । 


at ये ते शतं वरुणये aga यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः 
तेभिर्नो भ्रण सवितोत विष्णुविश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा ॥ 
इदं वराय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुदृभ्यः स्वकभ्यः-- 
इदन्न मम ॥५॥ 


भावार्य- है वरणीय प्रभो ! भ्रापकी सृष्टि में जो बड़े-वड़े सँकेडों 
आर हज़ारों बन्धन बिस्तृत हैं, सर्वोत्पादक ate सर्वब्यापक आप तथा 
समस्त प्रशंसित विद्वान्‌, जो समाज के प्राण रूप हैं हमें यज्ञों की 
सहायता से इन बन्घनों से छुड़ावें वह जब कुछ जो मेरे पास है वह 
आप वरणीय के लिए, सर्वोत्पादक के लिए, सवंव्यापक के लिए, सव 
के लिए, विद्वानों के लिए, समाज के जिए, और अच्छी प्रशंसा वाले के 
लिये है इसमें मेरा कुछ नहीं है। 


sin अयाश्चाग्नेऽस्मनभिशञस्तिपाश्च सत्यमिस्वमयासि भ्या नो यज्ञ 
वहास्यया नो घेहि भेषज स्वाहा ॥ इ दमग्नये अयसे--इ दन्न मम UR 
कात्या० २५--१।११॥ 

__ भावाथं-हे प्रकाशस्वरूप परम।त्मन्‌ | आप सर्वत्र व्याप्त है । 
सवंव्यापक होकर हमारा ही सर्वत्र कल्याण करते हैं। भाप निर्दोष 
प्राणियों की रक्षा करते हैं। ATT हमारे इस यज्ञ को सफल बनाइये 
stc gad रोक निवारक शक्ति दीजिये जिसमें हम दुःखों और पापों 
में न पड़े मेरे पास जो कुछ है वह ग्रापका ही है । इसमें मेरा कुछ 
नहीं है । 
aly उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । अया 
वयमादित्य ad तबानागसो अदितये स्याम स्वाहा ॥ $8 वरुणाया- 
ऽऽदित्यायादितये च--ईदन्न मम ॥७॥ 
"ro Ho १। Fo ३४ | Ho १५॥ 
भावार्थ-हे वरणीय प्रभो | भाप मेरे सभी बन्धनो को शियिल 
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कर दें । हे अविनाशो नित्य परमात्मन्‌ | हम आपके अनुशासन और 
नियम में रहते हुए हमेशा निष्पाप बने रहें ताकि सर्वथा बन्धन मुक्त हो 
सके lag सव वरुण, आदित्य के लिए दै और मेरे लिए कुछ नहीं । 


gi भव्तं नः समनसौ सचेतरावरेपसौ । मा यज्ञ हि. सिद्ध मा 
यज्ञपति जातवेदसौ शिवों भवतसद्य नः स्वाहा । ईद जातवेदोभ्यास्‌ ¬ 
इदन्न मम tll age qo ५। Ho ३॥ 


भावार्थ--संसार के समस्त पदार्थों का ज्ञान रखने वाले विद्वान्‌ 
स्त्री और पुरुष अनुकूल मन वाले, एक से ज्ञान वाले तथा निष्काम 
हों । वे कभी हमारे यज्ञ का ग्रथवा यज्ञपति का हनन न करें WW हम 
सबके लिए कल्याणकारी हों, यही हमारी प्राथना है। यह सब विद्वान्‌ 
स्त्री-पुरपों के लिए है, मेरे लिए नहीं । 


fama Ha aie Set agafa 
धारण व्ऋच 


ओं यज्ञोपवीतं परमं पवित्र ्रजापतेर्यत्सहजंपुरस्तात्‌ । आयुष्यसग्रय 
agaaga यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज: ॥१॥ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्यत्वा 
यज्ञोपवीतेनोपनह्यासि ॥ 


झं पूर्णार्दाव परापत सुपूर्णापुनरापत । वस्नेव विक्रोणावहःईषमुर्ज- 
aramat स्वाहा ॥ ओं सब वे पुणं | स्वाहा ॥३॥ 


gen छै सारे fenes व्हा व्कल्याणा सच्चा स्ते 


होता दै सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, 
जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान्‌ यज्ञ से। 
ऋषियों ने ऊँचा माना है स्थान यज्ञ का, 
करते हैं दुनिया चाले सम्मान यज्ञ का। 
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दरजा है तोनों लोको में महान्‌ यज्ञ का, 
जाता है देव लोक में इन्सान यज्ञ से। 
जब भी बुलाओ प्रेम से प्रात हैं afar देव, 
जो कुछ भी डालें यज्ञ में खाते हैं भ्रग्नि देव । 
वादल बना के पानी बरसाते हैं afer देव, 
यज्ञ करने से हमेशा खुश होते हैं alts देव । 


Sax afan Sp aaa 


पूजनीय प्रभो ! हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। 
छोड़ देवं छल-कपट को, मानसिक बल afar i 
वेद की बोलं Ra, सत्य को धारण करें। 
gd में हों मग्न सारे, शोक सागर से atu 
अ्रइवमेधादिक रचाएँ, यज्ञ पर-उपकार को। 
धर्म-मर्यादा चलाकर, लाभ दे संसार को॥ 
नित्य श्रद्धा भक्ति से, यज्ञादि हम करते Wl 
रोग-पीडित विश्व के, सन्ताप सब हरते RU 
भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार को। 
कामनाएँ पुणं . होवें, यज्ञ से नर-तारि atu 
लाभकारी हो हवन, हर जीवधारी के लिए। 
वायु, जल सर्वत्र हों शुभ, गंध को धारण fag t 
स्वार्थं भाव मिटे हमारा, प्रेम-पथ विस्तार हो। 
"इदन्त मम? का सार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो॥ 


हाथ जोड़ भुकाए मस्तक, वन्दना हम कर Wl 
नाथ करुणा रूप करुणा, भापकी सब पर रहे॥ . ` 


गाज मिल सब गोत गाग्रो, उस प्रभु के धन्यवाद । 
जिसका aa नित गाते हैं, गन्धव मुनिजन भन्यवाद ॥ 
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मन्दिरो में कन्दरों में, पवंतो के शिखर पर। 
देते हैं लगातार सौ-सौ, वार मुनिवर धन्यवाद ॥ 
करते हैं जंगल में मंगल पक्षिगण हर शाख पर | 
पाते हैं आनन्द, मिल गाते है स्वर भर धन्यवाद I 
कूप में, तालाव में, fag की गहरी धार में। 
प्रेम-रस में तप्त हो करते हैं जलचर घन्यवाद ॥ 
शादियों में, जल्सयों में, यज्ञ ग्रौर उत्सव के झाद । 
मीठे स्वर से चाहिए करें नारी-नर सब घन्यवाद ॥ 
गान कर 'भ्रमीचन्द' भजनानन्द ईश्वर स्तुति । 
घ्यान घर सुनते हैं श्रोता, कान घर-घर धन्यवाद ॥ 
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हे दयामय | आपका हमको सदा आधार हो । 
झापके भक्तां से ही भरपूर यह परिठार हो ॥ 
छोड़ देवें काम को और क्रोध को, मद मोह को । 
शुद्ध ur fia हमारा सर्वदा आचार हो॥ 
प्रेम ग्रे मिल-मिल के सारे गीत गावें प्रापके। 
दिल में बहता प्रापका हो प्रेम पारावार हो ॥ 


जय पिता जय-जय पिता हम जय तुम्हारी गा रहे। 
रात-दिन घर में हमारे आपका जयकार Gigi 


पास अपने हो न घन तो उसको कुछ परवा bg 
गायको भक्ति से gt घनवान्‌ यह परिवार au 


मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान्‌ तुम्हारे चरणों में । 
है विनती यही, छिंन-छिन पल-पल रहे घ्यान तुइहारै चरणों में॥ 


यदि वेरी सब संसार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार बने । 
चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥ 
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चाहे सकट ने आ घेरा हो, चाहे चारों झोर ग्न्धेरा हो । 
पर चित्त न डगमग मेरा हो, रहे घ्यान तुम्हारे चरणों में । 
चाहे afa परीक्षा में जलना हो, चाहे कांटो पर भी चलना हो॥ 
चाहे छोड़ के देश विछुड़ना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में । 


wa सोंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में । 
है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में ॥ 
भेरा निश्चय है एक यही, इक वार तुम्हें पा जाऊं A 
भ्रपंण कर दूं जगती भर का; सब प्यार तुम्हारे हाथों में ॥ 
या तो मैं जग से दूर रहूँ, झोर जग में रहें तो ऐसा g I 
इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में ॥ 
यदि मानुष ही मुझे जन्म मिले, तब तव चरणों का पुजारी बनू । 
मुझ पूजक की इक-इक रग का, हो तार तुम्हारे हाथों में ॥ 
जब-जब संसार का बन्दी बन, दरबार में तेरे जाऊं FI 
हो मेरे पापों का निर्णय सरकार, तुम्हारे हाथों dX 
मुझ में तुर में है भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण है। 
मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में ॥ 


भोर भयो पक्षो वन बोले, उठो जन प्रभुग्रुण गाग्रो रे। 
लखो प्रभात प्रकृति की शोभा, बार-बार gui रे॥ 
प्रभु की दया सुमरि निज मन में, सरल स्वमाव उपजाग्नो रे । 
हो कृतज्ञ प्रेम में उनके, der नीर gm oou 
ब्रह्मरूप सागर में मन को, बारम्बार इवाभ्रो रे । 
निर्मल शीतल लहरे ले ले, भातम-ताप बुभाशो रे । 


पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुमही इक नाथ हमारे हो । 
जिनके कछु और आघार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो॥ 
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1 
सब भाँति सदा सुखदायक हो, दुःख दुर्गुण नासन हारे हो 1 
प्रतिपाल करो सगरे जग को, अतिशय करुणा उर घारे हो | 
भुति हैं हम ही तुम को तुम तो, हमरी सुधि नाहीं faar? हो | 
उपकारन को कछु अन्त नहीं, छिन ही छिन जो बिस्तारै हो t 
महाराज महा महिमा तुम्हरी, समुझे बिरले बुधिवारे हो । 
शुभ शान्ति-निकेतन प्रेमनिये, मन-मन्दिर के उजियारे हो ॥ 
पहि जीवन के तुम जीवन हो, इन भ्रानन के तुम प्यारे हो | 
तुम सों प्रभु पाय sang, किहि के अव और सहारे हो t 


भरोसा कर तू ईइवर पर, तुझे धोखा नहीं होगा । 

यह जीवन बीत जायेगा, तुझे रोना नहीं होगा ॥ 
कभी सुख है कभी दुःख है, यह जीवन धुप छाया d! 
हँसी में हो विता डालो, वितानी ही यह माया है ॥ 


सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय । 
यह प्रभिलापा हम सवकी, भगवन्‌ पूरी होय ॥ 
बिद्या, बुद्धि, तेज, बल, सबके भोतर होय। 
दूध, पूत, धन, घान्य से, वंचित रहें न कोय ॥ 
ग्रापकी भक्ति प्रेम से, सत्र होवें भरपूर | 
राग द्वेष से चित मेरा, कोसो भागे दूर ॥ 
मिले भरोसा नाम का, हमें सदा जगदीश । 
गाशा तेरे घाम. की, बनी रहे मम ईश॥ 


पाप से हमें बचाइये, करके दया दयाल। 


अपना भक्त बनाय के, सबको करो निहाल ।। 
दिल में दया, उतारता, उर से प्रेम झपार। 


सात्विक घोरज वीरता, सबको दो करतार di 
तुम से यह विनती करूं, सुनिये कृपानिधान । 
साघु-संग सुख दीजिए, दया, नम्रता, दान॥ 
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'ग्रो३मु' अक्षर अखिलाघार, जिसने जान लिया iar] 
एक, अखण्ड प्रकाय ग्रसंगी, अ्रद्वितीय, भ्रविकार, 
व्यापक, ब्रह्म, विशुद्ध, वियाता, विश्व विश्व-भर्राति, 
को पहचान लिया az 
qaaa, भुवनेश, स्वयम्भु, Wu भाव भण्डार, 
नित्य; निरंजन न्यायनियन्ता, निर्गुण, नियमागार, 
मन से मान लिया igon 
करुणानन्द, कृपालु, gu कर्महीन कर्त्तार, 
परमानन्द पयोधि, प्रतापी, पूरण परमोदार, 
से सुख दान लिया ugo 
सर्वेशिरोमरिण श्री 'शंकर' को जाना सव का सार, 
जिसने जीवन वेडा अपना, भवसागर से पार, 
करेना ठान लिया ।।ग्रोमू०॥ 


झो३मु अनेक वार बोल, प्रेम के प्रयोगी ॥ ध्रुव 
है यही भ्रनादि नाद निर्विकल्प निविवाद, 
भूलते न पूज्यपाद, वीतराग योगी | 
झोरेम्‌ प्रनेक बार बोल, प्रेम के प्रयोगी ॥ 
वेद का प्रमाण मान, we योजना वखान, 
गा रहे गुणी सुजान, साधु स्वग भोगी । 
MAW अनेक बार बोल, प्रेम के प्रयोगी ॥ 
ध्यान में Wi विरक्त, भाव से भजे सुभक्त, 
त्यागते wet अशक्‍त, पोच पाप रोगी | 
मरम्‌ अनेक वार बोल, प्रेम के प्रयोगो ॥ 
शंकरादि नित्य नाम, जो जपे विसार काम, 
तो वने विवेक धाम, afer क्यों न होगो ? 
WAT अनेक बार वोल, प्रेम के प्रयोगी ॥ 
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मत हीरा जन्म गंवाझो, कुछ करलो नेक कमाई । 
खप-खप के जग माया जोड़ी, 
चन गये लखपति sx करोडो 

चलती बार यहीं सब छोड़ी, qui तुम जान खपाओो ॥ 
नहीं साथ चले इक पाई ॥१॥ 

परम गुरु वेदों को मानो, इष्ट देव gaat को जानो | 

मत गफलत का तम्बू तानो, धर्म की पूँजी wars ॥ 
होगी वही अन्त सहाई ॥२॥ 

इन्द्रियों को बस में राखो, प्रेम पिया का अमृत चाखो । 

सत्य कहो पर कटु न भाखो, अपना जगत्‌ बनाप्रो ॥ 
तुभ ले लो मुफ्त भलाई ॥३॥ 

झम, दम, धीरज मन में घारो, पाप कमं से रहो sqm i 

गायत्री का wd विचारों, गुण ईश्वर के गाग्रो ॥ 
चाहत हो यदि भलाई ux. 


मगन ईइवर की भक्ति में, भरे मन क्‍यों नहीं होता d 
पड़ा आलस्य में मूरख, रहेगा कव तलक सोता ॥ 
जो इच्छा है तेरे कट जायें सारे मेल पापों के । 
प्रभु के प्रेम जल से क्‍यों नहीं झपने को है घोता ॥ 
विषय प्रौर भोग में फंसकर न कर बरबाद जीवन को । 
दमन कर चित्त को वृत्ति, लगा ले योग में गोता ॥ 
नहीं संसार की वस्तु कोई भी सुख को हेतु दै। 
वृथा इसके लिए फिर क्यों समय अनमोल तू खोता ॥ 
घमं ही एक ऐसा हे जो होगा प्रन्त को साथो d 
न जोरू काम WINE, न भाई पुत्र और War il 


भटकता जा बजा नाइक तू क्यों सुख के लिए सालिग। 
तेरे हृदय के तो भौतर है, वह आनन्द का सोता ॥ 
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शरण प्रभु की oun रे ! यही समय है प्यारे। 
आमो हरि गुण गाग्रो रे] यही समय है प्यारे। 
उदय हुआ WIR नाम का भानु, आाग्नो दर्शन पाभो रे ।१। 
अमृत झरना भरता इससे, पीके अमर हो जाओ रे ।२। 
ईर्ष्या द्वेष कपट को त्यागो सत्य में चित्त लगाभो रे 131 
हरि को भक्ति बिन नहीं मुक्ति, इढ़ विश्वास rari रे ।४। 
कर लो नाम हरि का सुमरिन, seq को ना TAITA रे 17 
छोटे-बड़े सब मिल के gat से, गुण ईदवर के गाभो रे 1६1 


हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा । 
जव ज्ञान की गंगा में न्हाया, तो मन में मेल जरा न रहा 1 
परमात्मा को जब आत्मा में, लिया देख ज्ञान को आँखो Wd 
प्रकाश हुआ मन में उसके, कोई उससे भेद छुपा न रहा IRI 
gari हो इस दुनिया में, हर कामना पुरी करता है। 
मन चाहा सुख उसने पाया, जो भ्रालसी बन के पड़ा न रहा । ३। 
दुखदायी हैं सब शत्रु हैं, ये विषय हैं जितने दुनिया के । 
वही पार हुप्रा भवसागर से जो जाल में इनके फंसा न रहा।४। 
ये वेद विरुद्ध जब मत फेले, पत्थर की पूजा जारी हुई । 
जब वेद को विद्या लोप हुई, तो ज्ञान का पाँव जमा न रहा ।५। 
यहाँ बड़े-बड़े महाराज gu, बलवान हुए विद्वान्‌ हुए । 
मर मौत के पंजे से “केवल” संसार में कोई बचा न रहा ।६। 


यही है meg भगवन्‌ मेरा जीवन यह ग्राला हो। 
पर उपकारी, सदाचारी व लम्बी उम्र वाला हो। 


सरलता, शील झौर सदगुण हों भूषण मेरे जीवन के । 
सचाई सादगी श्रद्धा के, मन साँचे में ढाला हो। 


(६३ ) 
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ad छल भूठ चालाको, ad सत्संग अनुरागी । 
गुनाहों झर खतां से, मेरा जीवन निराला हो | 
तेरी भक्ति में ऐ भगवन्‌ | लगा दूँ अपना मैं तनमन | 
दिखावे के लिए हाथों में थैली हो न माला हो | 
मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊँ धर्म अनुरागो । 
रहूँ आज्ञा में वेदों की, न ga वेद टाला हो । 
as सब खोटे भावों को तजूं सव वासनाझों को । 
तेरे विज्ञान दीपक का मेरे मन में उजाला हो। 


सदाचारी रहूँ हरदम बुराई दूर हो मन से। 
क्रोध और काम ने मुझ पर न जादू कोई डाला हो। 


मुसीबत हो कि राहत हो, रहूँ हर हाल में afar । 
न घबराऊँ न पछताऊँ न कुछ फरयाद झाला हो। 


पिला दे मोक्ष को qA मरन जीवन से हो छुट्टी । 
विनय अन्तिम यह अर्जुन की श्रगर मंजूर वाला हो। 


दुःख दूर कर हमारा संसार के रचेया । 
जल्दी से दो सहारा मभधार में है नेया। 
तुम विन कोई हमारा रक्षक नहीं यहाँ पर । 
ga जहान सारा तुमसा नहीं रखेया। 


दुनियाँ में qa देखा ate पसार करके । 
साथी नहीं हमारा मां, वाप और भैया । 


सुख के सभी हैं सायी, दुनियाँ के मित्र सारे। 
तेरा हो नाम प्यारा, दुःख दर्दे से बचेया। 


दुनिया में फंसके मुझको हासिल हुआ न कुछ फल। 
तेरे बिना हमारा कोई नहीं सुनेया । 


(६४) 
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चारों तरफ से हम पर गम की घटा है छाई। 
सुख का करो उजाला प्रकाश के करंया । 
अच्छा वुरा है जेसा राजी में “राम” wart 
चेरा है यह तुम्हारा, सुध Sat ga fadar । 


जय जय पिता परम आनन्द दाता । | 
जगदा दिकारण मुक्ति-प्रदाता ॥।१॥ 


अनंत wx अनादि विशेषण हैं तेरे । 
सृष्टि का स्रष्टा तू धर्ता संहर्ता ॥२॥ 


सूक्ष्म से सूक्ष्म, तू है स्थूल इतना ।. 
कि जिसमें यह ब्रह्माण्ड सारा समाता ॥३॥ 


मैं लालित व पालित हूँ पितृ-स्नेह का | 
यह प्राकृत सम्बन्ध है THA ताता ॥४॥ 


करो शुद्ध निर्मल मेरे गात्मा को: । 
करूँ मैं विनय नित्य सायं व प्रातः dd 


मिटाग्रो मेरे, भय को प्रावागमन के । 
fae न जन्म पाता और बिलबिलाता ॥६॥ 


बिन तेरे है कीन दीनन का बन्धु 
t कि जिसको मैं अपनी ग्रवस्था सुनाता 11७1 


‘gay रस पिलाभ्रो कृपा करके मुझको । 
xg सवदा तेरी कोति को गाता ॥८॥ 


साथी सारे जरो ET च्ञ जाडा 


वेला aga गया, ग्रालसी सो रहा वत अभागा। 
साथी सारे जगे'"* 
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भर रहे मोलियाँ भाग वाले, कितने पतितो ने जीवन संभाले । 
रंक राजा बने, भक्ति रस में सने, कष्ट भागा। 
साथी सारे sp 
कर्म उत्तम थे नरतन जो पाया, भ्रालसी बन के हीरा गंवाया d 
उल्टो हो गई मति, करके अपनों किशती चोला त्यागा । 
साथी सारे sn 
घर्म मार्गं को देखा न भाला, वेला मृत गया न TAIAT 
सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे घर, रोने लगा | 
साथी सारे जगे" 
प्राणी कुछ भी न तूने विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण न उतारा । 
हंस का रूप था, पानो गंदला किया बन के कागा। c 
साथी सारे p 


gaa व्क्री xxt sitet eet 
दुनिया की कूठी प्रोत को दिल, जान गया पहचान गया | 
धोके बाजों की नीति को, मैं जान गया पहचान गया ॥ 


जिन की mar पर हीरा जन्म, हाय मिट्टी में मिला दिया । 
जब समय हमारा आया तो, कोई रूठ गया कोई मान गया ॥ 


जिन को भूठी उलफ्रत में फंस, हमने न कभी इनकार किया। 
जव qd हमारी नजर पड़ी, इज्जत भी गईं और मान गया d 


कुछ सोच 'चमत' धोके में तेरा, सव लुट लुटेरों ने ही लिया। 
जीबन भौ गया, दौलत भी गई, भक्ति भी गई भगवान्‌ गया U 


छे ama vw जी 


है जगत प्रभु जी! भेंट घरू क्या मैं तेरी । 
माल नाहीं मेरे सम्पदा नाहीं, जिसको कहूँ मैं मेरी। 
इस जग में हम ऐसे बिचरें, जोगो करें ज्यों फेरी ॥ 
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घन, जन, योवन प्रपना माने, मूरख wer भारी । 
तुझ बिन और सहाई न मेरा, देख लिया मैं विचारी u 
यह तन यह मन होये न भ्रपना, है सव माल तुम्हारा। 
जव चाहे तब ही तू ले ले, नहीं कुछ जोर हमारा ॥ 
तुमरे दर का मैं सेवक स्वामी, लाज तुझे है मेरी । 
अपनी शरण में मुझको रख कर, देवो भक्ति बिन देरी ॥ 


AJ 
Sa see Gat पार 


जार न दोखे पार न सूझे, आन पड़ी मंझबार । 
बिजली चमके बादल गरजे, उल्टी चलत बयार dd 


गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवट अति RaT 
इस धरतौ पर सुने न कोई, मेरी कूक पुकार ॥ 


वेपवतो दुस्तर जल धारा, उठी तरंग अपार | 
जिन हाथों से सब जग थामा, सो प्रभु हाथ पसार ॥ 
“ग्रमीचन्द' की तारो नौका, डूब रहो मंझघार ॥ 


ast प्रीत Sat 


प्रेम भरे संसार से पगले' थोड़ी प्रीत लगाना ॥ Aga. 
सोच समझ कर मागे बढ़ना टेढ़ी राह न जाना 1 
भूला भटका मिले बटोहो, सीधी राह बताना ॥ प्रेम” 
इस निरमोही दुनियाँ से चलकर, दूर देश को जाना। 
इस मतवारे प्रेम में फंस कर, प्रभु को तुम भूल न जाना ॥ प्रेम" 
इस नगरी के जादूगर से, भ्रपनो जान बचाना। 
इस संसार में भरा पड़ा है, रोना और पछताना ॥। प्रेम*** 
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ana att ww, अजबव्त्र Att चाया 


- gaa तेरी लोला, AT तेरी माया । 
यह संसार केसा है, ग्रदूभुत वनाया U 
कोई दूध माखन मलाई उड़ाए, 
कोई पेट खाली करे हाय-हाय। . 
किसी ने पीये भ्रांसू और गम है खाया । 
aaa तेरी लीला, श्रजब तेरी माया ॥ 
कोई maat पर चड़ा जा रहा है, 
कोई बोझ सिर पर लिए झा रहा है। 
किसी ने किराये का रिबशा चलाया d 
अजब तेरी लीला, भ्रजब तेरी माया ॥ 
कोई काँटों पर भी पड़ा मुस्कराता, 
कोई सेज पर भो दुःखी नजर MTT | 
किसी को हेंसाया, किसी को रुलाया । 
अजब तेरी लीला, naa तेरी माया di 
कोई लखपति .है, मगर गोद खाली, 
कोई भूखा है ग्यारह बच्चों का वाली । 
नहीं पूछता कोई uqar पराया। 
qaa तेरी लीला, भ्रजब तेरी माया dd 
कोई qw कुत्तों को अपने पिलाता, 
कोई बच्चों में वेठा है यासु वह्दाता। | 
न दो दिन से परिवार ने erp खाया | 
झजब तेरी लीला, "Cera तेरो माया ॥ 
तेरा न्याय मेरे प्रभु जी अटल है, 
सभी को मिलता कर्मो का फल है। 
है वेदां ने हमको यही तो सिखाया । 
अजव तेरी जीला, अजब तेरी माया ॥ 


Coo URS) 
CC-0. In Public bod Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


q feeu sre छिप्ना È 


तू किस जगह छिपा है, WI ला मकान वाले d 
mqar qur वतादे, ओ बे निशान are ॥ 


फिरते हैं तेरी धुन में, हर जा जहान वाले । 
करते हैं तेरी इज्जत, जन्नत निशान वाले d 


इतना पता बतादे, तू किस जगह मिलेगा । 
ऐ खालिक हो प्रालम, ऐ झान बान वाले ॥ 


कावे में मैंने देखा, काशी में मैंने dera 
तेरा पता न पाया, आली निशान वाले dU 
मुझको बता भी दे तू, अपना पता ऐ खालिक । 
किस जां है तेरा रहना, सारे जहान वाले ॥ 


जो 'ग्रायं' अगर है रुवाहिश,वेदों का पाठ कर Tt 
उसको है ढूंढ लेते, वेदों के ज्ञान वाले॥ 


"X पाया व्छिसी ले सेरा प्वार रारा 


न पाया किसी ने तेरा पार वारा। 
तेरी जय जय करता है संसार सारा ॥ 


बनावट है पत्तों को सुन्दर बनाई । 
हर इक फूल का रंग है न्यारा न्यारा ॥ 


न आकाश में कोई दोखे समुन्दर। 
कहाँ से उतरी है पानी की धारा। 


सभी जीव जन्तु हैं भर पेट ard) 
कहाँ खोल रखा है तूने भण्डारा॥ 
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जो WHAT पर हम नजर डालते हैं। 
चमकता है चाँद और सूरज सितारा ॥ 


पहाड़ों की लाईन बनाई है Fat 
समुन्दर का हम देखते हैं नजारा॥ 


पशु पक्षी हैं तूने कंसे बनाए। 
यह फल फूल भी करते तेरा इशारा ॥ 


समाया है तू जरे जरे मे प्रभु! 
कहे “प्रायं” सव को है तेरा सहारा ॥ 


set wet सेरी 
कोन गली तेरी कौन गली है, कौन गली है जाना ? 
मुसाफिर कौन गली है जाना ॥ 
दुर है तेरी प्रेम नगरिया, बड़ी कठिन है प्रेम डगरिया । 


जीवन को बगिया में जाकर, संभलकर पाँव ऊठाना ॥ मुसाफिर" 


प्रीत प्रभु से कर ले बन्दे, प्रमृत का घूंट भर ले बन्दै । 
जीवन को संगीत समा में, गोत प्रभु के गाना॥ मुसाफिर” 


तुझे श्राहों से जलना होगा, तुम्हें कॉटो पै चलना. होगा । 
प्रभु का पंथ निराला बन्दे, इससे न घबराना॥ मुसाफिर””” 


स्वार्थ के हैं ये सब बन्दे, जीवन के हैं मुदिकल सब फन्दै | 
इस मतलब्री दुनिया से बन्दै, अपने जीवन को बचाना gareT 
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MAA जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे । 
भक्त जनों के dez, क्षण में दूर करे ॥ 
जो sua फल पावे, दुख बिनसे मन का । 
सुख सम्पति घर mÀ, कष्ट fat तन का ॥ 
मात पिता तुम मेरे, शरण गहुँ किसकी । 
तुम बिन भौर न दुजा, आस करू जिसकी ॥ 
तुम पूरण परमात्मा, तुम ग्रन्तर्यामी । 
qag परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ॥ 
तुम करुणां के सागर, तुम पालनकर्ता । 
में सेवक तुम स्वामी, कपा करो मर्ता ॥ 
qu हो एक अगोचर, सबके प्राणपति | 
किस विधि fae दयामय, तुमको मैं कुमति॥ 
dag दुखहर्ता, तुम रक्षक मेरे । 
करुणा-हस्त बढाओ द्वार पड़ा तेरे ॥ 
विषय-विकार मिठाझो, पाप हरो देवा । 
erg! भक्ति बढ़ाग्रो। सन्तत को सेवा ॥ 


त्वमेव माता च पिता aw । 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ॥ 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वसेव । 
त्वमेव wd मम देव देव ॥ 


तुम हो माता, तुम ही पिता हो । 

तुम ही बन्धु ait सखा हो ॥ 

तुम हो विद्या, तुम हो घन हो । 

तुम मेरे, सब कुच, भगवन्‌ | हो tt 
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स्तंगाठच्-स्घृचकत्त 


सं समिदयुवसे वृषग्नन्ने विश्वान्य्य ra 
इडस्पदे समिध्यसे स नो वसुन्या भर॥१॥ 


हे प्रभो तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को। 
वेद सब गाते तुम्हें हैं कीजिये घन वृष्टि को ॥ 
संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथापूर्व संजानाना उपासते uu 


प्रेम से मिल कर चलो वोलो सभी ज्ञानी बनो | 
Gast की भांति तुम कतंव्य के मानी बनो ॥ 


समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषास्‌ । 
समानं मंत्रभभि मंत्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥३॥ 


हों विचार समान सबके चित्त मन सब एक हों i 
ज्ञान देता हूं बराबर भोग्य पा सब नेक हों ॥ 


समानी व agit: समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति nen 
हों सभो के दिल तथा संकल्प अविरौधी सदा । 
मन भरे हों प्रेम से जिससे बढ़े सुख सम्पदा ।। 
रमू भ्रसतो मा सद्‌ गमय, 
तमसो म ज्योतिर्गमय | 
मृत्यो ऽमृतं गमय ॥ 
असत्य को छोड़ सत्य को जाऊं | 
तिमिर त्याग ज्योति को घाउँ॥ 
मृत्यु छोड़ mgt को पाऊ | 
देव! हृदय में तुझे बिठाऊं॥ 
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राष्ट्र ejr aao safa 


झा Sup ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतास्‌ 
झा राष्ट्रे राजन्यः शुर इषव्यो्शतिव्याधी 
महारथो जायताम्‌ | 

दोरध्रीधेनुर्वोढाऽन ड्वानाशु सप्तिः 
पुरन्धिर्योषा जिष्ण रथेष्ठाः सभेयो युवाऽस्य 
यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । 

निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु ॥ 
फलवत्यो न MITT: पच्यन्तास्‌ ॥. 
योगक्षेसो नः कल्पतास्‌ ॥ 


हे जगदीश दयालु ब्रह्म प्रभु ! सुतिये विनय हमारी । 
हों ब्राह्मण उत्पन्न देश में घमं कमं ब्रतघारी॥ 
क्षत्रिय हों रणधीर महारथी घनुर्वेद अधिकारी । 
धेनु दूध वालो हों सुन्दर, gow तुंग बलघारी ॥ 
हों तरंग गति चपल अंगना हों स्वरूप गुणवाली | 
विजयी रथी पुत्र जनपद के रत्न तेज बलशाली । 
जब ही जव जग करे कामना. जलघर जल बरसाव | 
फले पके बहु सुखद वनस्पति योगसेम सब पार्व॥ 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। 
सर्वे anfu पश्यन्तु मा कञ्चिद्‌ दुलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
सब का भला करो भगवान्‌, 
सब पर दया करो भगवानु! 


सब पर कृपा करो भगवान्‌, 
सब का सब विधि हो कल्याण U 


1 ७३) 
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हे भगवान्‌ तुमे प्रणाम, तेरै बच्चे हम हों सच्चे | 
पढ़ें लिखेंगे योग्य बनेंगे, काम करेंगे नहीं SVT । 
नित्य बढ़ेंगे बढ़े चलेंगे, दो वरदान हे भगवान्‌ । 


विजयी विशव तिरंगा प्यारा | 
झण्डा ऊँचा रहे हमारा ॥ 
सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला। 
बीरों को हरषाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा U 
झण्डा ऊँचा ७०७०७७७७७७०७०७०७७७७७०७७ 
sat, eum वीरो आओ, देश-धर्म पर बलि-बलि जाझो । 
एक साथ सब मिलकर गाग्रो, प्यारा भारत देश हमारा N 
झण्डा Sur ०००००७०७०७०७०००७७०७ 


जन-गण-मन झधिनायक जय है, भारत भाग्य-विघाता । 

पंजाब, सिन्ध, गुजरात, मराठा, द्रविड़ उत्कल बंगा | 

विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि qu । 

तब शुभ नामे जागे, तव शुभ afar मांगे। 
गाहे तब जय गाया 

जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विघाता। 

जय हे, जय हे, जय हे. जय जय जय जय हेप 


wa ओर sif<at छो 
द्योः शान्तिरन्तरिक्ष शांतिः 
पृथिवी झांतिरापः झांति- 
रोषघयः शांति वनस्पतयः शातिः 
विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांतिः 
सर्व शांति: शांतिरेव mifa: 
सा मा शांतिरेधि॥ 

wit झांति: ! शांति !! शांति !!! 
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